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त्यंनू अक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तिप्रियं श्रीहरिं बन्दे संततमथेयेऽनुदिवसं नित्यं घरण्य भजे ॥. 
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ग्वाळ मंडली मैं बैठे मोहन बट की छाँद, दुपहर बेरिया संखानि 
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जंवत5रु गावत हैं सारंग की तान कान्द, सजनि के मध्य छाक 
सूरदास अभु कौ निरलि, सुख रीक्षि रीझि, खुर सुमननि ब 
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याद रक्खो-तुम सच्चिदानन्दघन परमात्माके सनातन 
अंश, खयं सचिदानन्दखरूप आत्मा हो | WAT, 
जरा-ब्याधि, हास-बृद्धि--ये सब शरीरके धर्म हैं । 
तुम्हारा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है | तुम न जन्मते 
हो न मरते हो, न बूढ़े होते हो न बीमार होते हो, 
न बढ़ते हो न घटते हो । तुम तो सदा एकरस हो; 
भूत, भत्रिष्य, वर्तमान--तीनों काछोंमें और जाग्रत्‌, 
eat, सुधृत्ति और तुरीय--चारों अवस्थाओंमें सम और 
एकरूप हो । 
याद रक्खो-समस्त चराचर जगत्‌ आत्मामें है और 
आत्मा समस्त चराचर जगतूर्मे व्याप्त है । वह अविकारी 
सबंभेदरहित आत्मा तुम हो | 
याद रक्खो-मैं-तू, मेरा-तेरा, आकाश-पाताछ, 
पशु-पक्षी, बृक्ष-पर्वत, सुर-असुर, मानव-दानव आदि 
दृश्यमान समी प्रपञ्च मायाका विस्तार है | वस्तुतः 
। झात्माके सिवा और कुछ है ही नहीं और वह नित्य 
| सनातन आत्मा तुम हो । 
याद रक्खो-तुममें न हानि है न लाभ, न मान 
है न अपमान, न स्तुति है न निन्दा, न अपना है 
न पराया, न भोक्ता है न भोग्य | तुम नित्य खरूपस्थित 
एक हो । ये सब तुम्हारे ही संकल्पसे बने हुए तुम्हारे 
ही खरूप हैं | तुमसे भिन्न अन्य कुछ भी है ही नहीं | 
याद रक्‍खौ-तुम्ही जगत्‌ हो, तुम्हीं जगतूसे अतीत 
हो; क्योंकि तुम नित्य सर्वगत gata परमात्मासे 
अभिन्न हो | 
रक्खो-भक्तकी भाषामें तुम अपने भगवानके 
; नित्य दास हो, पर वहाँ भी भगवान्‌ और भक्त--इन 
दोके सिवा तीसरा कोई नहीं है । भगवान्‌ और तुम 


N 
भक्त एक होते हुए ही लीलानन्दके लिये दो बने हुए 
' एक दूसरेको देखते wd हो | एक दूसरेको सुखी 

करते रहते हो । एक दूसरेको मनाते रहते हो । एक 
दूसरेसे प्रेम करते हो और एक दूसरेमें रमते हो । तुम 
प्रेमी हो, भगकन्‌ प्रेमास्पद हैं; तुम रसमय हो, भगवान्‌ 
आनन्दमय हैं | यह आनन्द-रस-छीळा दिव्य, अनिर्वचनीय 
और नित्य È | क. 

याद रक्‍खो-जो लोग न तो अपनेको आत्मा मानते 


हैं और न भगवानके दास--वे स्वरूपतः नित्य | 


सच्चिदानन्दमय आत्मा या नित्य भगवत्‌-किंकर होते हुए 
भी मायाके नित्य दास बने रहकर मायाके “चक्करमें पड़े 
विभिन्न दुःख भोगते रहते हैं । आनन्दमय होते हुए ही 
विषादमय बने रहते हैं, खयं अमृतरूपके अमरपुत्र 
होते हुए ही बार-बार मरते रहते हैं | इन्हीं छोगोंको 
लेकर संसार नित्य दुःखाल्य और सदा अनित्य है | 
याद रक्‍्खो-मानव-शरीर इसीलिये मिला है कि 
बार-बार मिथ्या मृत्यु देकर सतानेवाले इस अज्ञानराज्यसे 
निकळकर परमात्माके खरूपको समझ छे और फिर 
अपने खरूपको समझकर नित्य ` सचिदानन्दस्ररूपमें 
पहुँच जाय | फिर चाहे संदाके लिये मिल जायँ था सदा 
दो बने चिदानन्दरसका आखादन करते रहें। :_ 
याद रक्‍खो-मानवरारीरमें ही यह सुअवसर प्राप्त है । 
अन्य योनियोमें न यह ज्ञान होगा न प्रेम | इसलिये 
अन्य सारे Hath छोड़कर, भूलकर या कम-से-कम 
उन्हें गौण मानकर इस परम प्रयोजनीय सबसे पहले 
सम्पादन करने योग्य कार्यमें लग जाओ । 
याद रक्खो-यह कार्य कठिन wet है; क्योंकि 
सत्य खरूपको पानामात्र है। यह निश्चित नित्य प्राप्त 
त है | 


*शिव? 
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१ स्वधर्मपालनकी आवश्यकता 
( प्रेषक-भ्रीराधेश्यामजी अग्रवाल ) 


: [ आनन्द-गणेशघाट परमट, कानपुरमें होनेवाले गीताज्ञानयज्ञमें दिनाङ्क ३ दिसम्बर, १९५७ को श्रीस्वामी 
रामदेवजी महाराजद्वारा दिये गये उपदेशका सारांश ] 


आजकी दुनिया बहुत विचित्र है । «धर्मके नामपर 
आज अनेकों धूर्त नाना प्रकारके पाखण्ड रच रहे हैं। ये 
अनेकों. खाँग रचते हैं, अपनेको भगवान्‌ और ब्रह्म 
कहकर जनताको सुख और शान्ति प्राप्त करानेका 
छालच देते हैं | संतप्तहदय जनता इन धूतं प्रचारकोंके 
जालमें फॅसकर Te हो जाती है । भोली-भाळी 
नारियाँ अधिवीतर इनका शिकार बनकर धन-धर्म दोनों 


खो बैठती हैं.। इस प्रकारके पाखण्डोंमें विषय-वासना - 


प्रधान होती है, इसलिये आजके अनेकों पढ़े-लिखे 


विषयी aga इनमें सम्मिलित हो जाते हैं और इनके ' 


ग्रचारके मुख्य साधन बन जाते हैं | 

धार्मिक ग्रन्थोमें धर्मका सिद्धान्त बताया गया है | 
गीतामें भी भगवानूने सिद्धान्त बताया है | भगवान्‌ 
शरीकृष्णने,. अर्जुनको कल्याणके लिये ही गीता सुनायी 
थी, जनताके कल्याणके लिये ही ऋषि-मुनि 
उपदेश करते थे । "आज पाखण्ड-मत चळ रहे हैं, 
जिससे “सचे धर्मका हास होता जा रहा है | रामायणमें 
कहा है-- ` 

जिमि पाखंड बाद तें लुस दोहि aqua 

पाखण्ड-प्रचारकोमें पापकी मावन्ना रहती है और वह 
अनर्थमूलक सिद्ध होती है; उससे .सुख-शान्ति तो मिळती 
ही नहीं, तृष्णा और विषय पल्लेमें पड़ जाते हैं | एक 
महात्मा-नामधारी जीव बीस आने लेकर भगवानके 
दर्शन कराते थे | जब कोई बीस आने देकर समीप 
जाता था तो वे कह देते थे कि “सभी भगवान्‌ हैं, 
सभी ईश्वरका रूप हैं तथा मेरा भी ईश्वररूप है | 
भोग-विछास और धन-सम्पत्तिके लिये आज अनेकों 
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पाखण्ड धर्मके नामपर चल रहे हैं | यह सब धोखा 
है, पापमूलक है और धन-धर्म दोनोंको नष्ट करने- 
वाला है | अपनेको भगवान्‌ और ब्रह्मा बताकर जो वे 
कहते हैं, उसे सुनना भी पाप È | 

गीतामें भगवानूने बड़ा सुन्दर उपदेश दिया है--- 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

सभी धर्मोमें कोई-न-कोई दोष होता है; किंतु खधर्म- 
पालन अच्छा होता है. | अपना धर्म वही है, जो स्त्रभाव- 
के अनुसार हो | इससे श्रेयकी प्राप्ति होती है | अपना 
घर्म तजकर मनुष्य विषयोंमें लिप्त हो जाता है | 


धनके लिये विद्या नहीं पढ़ी जाती, परंतु शान्ति 
और सुख पानेके लिये विद्या पढ़ी जाती है; क्योंकि 
धनसे शान्ति नहीं मिळती | इसीळिये ब्राह्मण धन- 
से विरक्त रहता था । परंतु आज तो ब्राह्मण भी धनके 
लोभसे शात्रकी बात भी ठीक-ठीक नहीं कहते | 
संन्यासीको विरक्त रहना चाहिये | उसे भिक्षा भी उतनी 
ही ग्रहण करनी चाहिये, जितनेसे जीवनका निर्वाह हो 
जाय । निर्धन गरीब-जैसा उसका जीवन होना चाहिये | 
यदि संन्यासी ठाटसे रहेगा तो yet उससे क्या 
आदी मिलेगा । त्यागसे ही आत्माको शान्ति 
मिळती है| * 

जब धर्म अधिक होता है, तब पृथ्वीकी उरा शक्ति 
भी अधिक होती है । आज चारों ओर पापका बाहुल्य 
है, इसीलिये पृथ्वीकी उरा शक्ति क्षीण होती जा रही 
है। चारों ओर अकालके लक्षण दश्टिगोचर हो रहे हैं । 
प्रकृति भी विपरीत होती जा रही है । ये सब विंनार- 


Aor a 


७७६ 


[ भाग ३२ 


न््स्स्््स्य्््य्््स्स्प््््््््््््््य्य््््खखखप्य्य्््य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्च्््स्स्श्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्ड् 


हो रहे हैं और यदि कहीं हो भी जाते हैं तो दुनिया 
उनकी बातोंको श्रद्धापूर्वक सुनती नहीं | शाकी बात 
आज हम नहीं मानते, मयोदाका पालन नहीं करते, 
फिर भी घर्म-धर्म चिल्लाते हैं | इस तरह आजका 
व्यापार चळ रहा हैं | पाखण्डके आगे सच्चा धर्म GEA 
होता जा रहा है | अर्थात्‌ अपने धर्म-प्रन्योंकी हम पढ़ते 
नहीं, मनन नहीं करंते, इसीलिये हमारा पतन होता जा 
रहा है | यदि आप सब धर्मके सच्चे खरूपको जानना 
चाहते हैं तो अपने धर्म-प्रन्थोंका अध्ययन-मनन कीजिये 


और सच्चे संतोंका समागम कीजिये | जो सच्चे मनसे | 


Saal भजन करेगा, वही इहलोक और परलोके 
कल्याण-प्रा्िका अधिकारी होगा | भगवान्‌ छल और 
कपटसे कमी प्रसन्न नहीं होते | इसीळिये गीतामें 
खधर्म-पालनपर विशेष बळ दिया गया है । गीताके 
अभिप्रायको डीकठीक समझ लेनेपर मानव किसीके 
पाखण्ड-जालमें नहीं Had और खधर्मपाळनसे उसका 
अन्तःकरण निर्मळ हो जाता है, अन्तःकरणकी निर्मल्ता- 
से भगवानका ज्ञान अवश्य हो जायगा--इसमें कोई 
संदेह नहीं | 


व्यापार बनाम जनसेवा 


( हेखक--विनोवाजी ) 
' आज व्यापास्थोकी एक समा हुई, जिसमें मुख्य विद्यार्थीविरुद्ध शिक्षक, RR जवान, ARa 
कि be x |! a 3) कि सर्वोदयके प्रति सबकी पुरुष, मजदूरबिरुद्ध मालिक आदि पचासों विरोध निर्माण | 
सहानुभूति थी । सर्वादय-विचारकी एक खूबी है कि होते ये सारे विरोध वास्त॒वमें वार्ता 
इसमें बिरोध पैदा होनेके पहले ही शान्त हो जाता है | में ह । हक र होता हिला हे इक 
यह एक विशेष विचार है, जिसके अनुसार मलुष्य-मनुष्य- सम्पत्तिविरुद्ध आसुरी सम्पत्ति | लाया | 
के 'हितोंमें विरोध नहीं है | आजकळ छोग समाजको दो = A AE at आर Ug | 
दुग बॉट देते हैं और उनके बीच बिरोधकी कल्पना रे जिसकी लड़ाई हर एकके Roe चढ़ रही है। _ 
करते हैं, फिर उस विरोधको मिटानेके लिये कई बातें... उठ अच्छी और कुछ बुरी इत्तियाँ 
खड़ी करते हैं | यह सबकी सत्र एक कल्पना सष्टिात है i कम-बेशी मात्रामें रहती है जिनका. झगड़ा चलता रहता 
लेकिन कल्पना-सश्को राजनीतिशात्न और समाजंशाक्र- है | सन बड़ा कुरुक्षेत्र है, उसके अलावा दुनियामें और | 
का रूप दिया गया है | इसळिये दुनियामरमेंजहाँ- ह." संगा नहीं है | अगर कहीं झगड़ा पैदा हुआ- | 
कहाँ देखें, झगड़े-ही-झ्गड़े चल रहे हैं | बहुसंख्यकके सा दोखता हे, तो जो अंदर है, उसका वह प्रतिबिम्ब- 
विरुद्ध अल्पसंख्यकका सवाल हर जगह खंडा है । उससे खरूप है | ८ ४ 
समाजके दो टुकड़े बनते हैं और समाजको ga व्यापारी लोभवृत्ति दूर करें 
सोचनेकी आदत ही पड़ जाती है | विदयार्थियोंका एक मैं लोभी बन गया, संग्रह करता हूँ; मेरे मनमें | र 
संघ बनता है, जो समझता है कि AeA हितका का जो दोष पड़ा हैं, उसका परिणाम यह होता है कि 
cre करनेकी जिम्मेवारी उसकी है । उसके अछावा समाजमं दूसरा प्रतिलोम पैदा होता है | फिर चोर | 
< सारी दुनिया मानो उसके खिलाफ खड़ी है | इस तरह निर्माण होते हैं, वे चोर:तोः निमित्तमात्र हैं। मेरे मतें 
SN = A 9 i 
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ळच: लि ्ीँ 


जो लोम है, जो मुझे नाहक HAE करनेके लिये प्रेरित 
करता है, वही चोरके. रूपमें बाहर दिखायी देता है-- 
इस बातको मैं नहीं समझता; बल्कि उस चोरको 
अपना विरोधी मानता हूँ | वास्तवमें उसके और मेरे 
बीचमें विरोध है नहीं, वह चोर तो मैंने पैदा किया है.। 
मेरे मनमें अच्छी और चुरो बृत्तियोंकी जो लडाई चल 
रही है, उसमें अगर छोम बलवान्‌ वन गया तो सामने 
वह चोरका रूप लेकर खडा होता है | लेकिन अगर 
मैने लोभको यहाँ Fae बना दिया तो वह चोरके रूप- 
में बाहर खड़ा नहीं होता | लेकिन मैं इस बातको नहीं 
समझता और उस चोरके बंदोबस्तके लिये योजना 
करता हूँ । पुलिस, न्यायालय, न्यायाधीश और जेळकी 


योजना बनाता हूँ; लेकिन अपनी लोभ-निबृत्तिके लिये' 


कोई भी योजना नहीं करता । अगर इधर लोभ रहेगा 
तो पुलिस और जेलके रहते इए चोर बना ही रहेगा | 
यह समझनेकी बात है, हमने व्यापारियोंके सामने यह 
बात रखी | 

०अंग्रेजोंको भारतमें केसे राज्य मिला ? 

हमृने उनसे यहै भी कहा कि 'हिंदुस्तानमें अंग्रेज 
wooo Maat Ree आये और यहाँ सत्ताधारी बने 
यह UA कैसे हुआ ?? उसका जो कारण हमने 
समझा है, .हमने उनके सामने उसे रखा | अंग्रेज यहाँ 
व्यापार करनेके लिये आये | उन्हें उस सुमय कोई ख्याल 
नहीं था कि हमें हिंदुस्तानका राज्य हाथमें लेना पड़ेगा | 
कहाँ इंग्लैंड और कहाँ हिंदुस्तान । इतनी दूरसे बेचारे 
मुद्दीमर लोग नौकामें बैठकर कुछ माळ लेकर हिंदुस्तान 
आये और यहाँके छोगोंको अपना माल दिखाने लगे | 
उस हाळतमें भी यहाँके लोगोंका प्रेम-सम्पादन करनेका 
काम ही वे कर सकते थे | दूसरा कुछ कर ही नहीं 
सकते थे । समझना चाहिये कि उन्होंने इतनी दूरसे इस 
विशाल देशमें आकर यहाँके लोगोंमें विश्वास पैदा किया | 
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उस वक्त यहाँके जो व्यापारी थे; उनमें और साधारण 
समाजमें स्नेहबन्धन और परस्पर विश्वास नहीं. था | 
अगर वह होता और यहाँके व्यापारी समाजकी सेवामें 
छगे होते तो अंग्रेजोका राज्य यहाँ नहीं होता | लेकिन 
उन्होंने देखा कि यहाँके ब्यापारी समाजको कछ देते हैं, 
अपनेको ऊँची और दूसरेको नीची श्रेगीका समझते हैं । 
यहाँ जाति-भेद पड़े हैं और यहाँके ब्यापारी लोगोंका 
प्रेम प्रात करने और सेत्राके ख्यालसे नहीं बरतते । 
अग्रेजोने यह सब देखा तो उनका पाँव यहाँ जम गया | 
फिर यहाँके छोगोंके साथ व्यापार करके उन्होंने पैसा 
. कमाया, यहाँके छोगोंकी सेना तैयार की और यहाँपर जो | 
जाति-मेद और परस्पर-विरोध बहुत थे, उनसे छाम | 
उठाकर आखिर उन्होंने राज्य अपने हाथमें ले लिया | 
अस्तु, जो हुआ सो हुआ, उससे दुःखित होनेकी त्रात 
नहीं है। वह तो अत्र एक खम हो गया È अत्र 
हिँदुस्तानको खराज्य प्राप्त हुआ है | परंतु उस इतिहास 
के स्मरणकी बहुत जरूरत है, उससे हमें यह सीखना 


है कि व्यापारियोंको जनसेवकके तोरपर रहना चाहिये, _ 


तभी हिंदुस्तानकी ताकत बन सकती है | इतिहाससे और 
एक बात सीखनी है कि यहाँ जो व्यवस्थापक होते हैं, 
जो राज्यकर्ता कहलाते हैं, उनमें परस्पर-विरोत्र, झगडे 
नहीं होने चाहिये | अगर ये दो बातें होती हैं. तो 
आप देखेंगे कि हिंदुस्तानका कायापळट हो जायगा | 
समाजमें बगेकी कल्पना असत्य 
हम कहना यह चाहते हैं कि समाजमें वर्गाकी 
कल्पना करना ही गलत है; यह सारा वर्गेका विचार 
पश्चिमसे आया है. और उसके आधारपर पश्चिमवार्ळोने 
कई प्रकारके राजनीतिक विचार बनाये हैं. । परंतु राजनीति- 
में योरपके लोग बहुत अपरिपक् हैं । इन दिलों उन्होने 
विज्ञानमें बहुत प्रगति की है और हमें उनसे बहुत | 
सीखना है । विज्ञानकी हमें बहुत जरूरत है । रा ठ्ठ ee aes 
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~ 


है fh हम अहिंसाको .बढ़ाना चाहते हैं | जितना 
विज्ञान बढ़ेगा उतनी अहिंसा बढ़ेगी. विज्ञानसे मनुष्यके 
हाथमें जो राक्तियाँ आयी हैं, वे -मनुष्यको एकत्र रहनेके 
लिये मजबूर करेंगी । सामूहिक साधना करनेकी जिम्मेवारी 
विज्ञान पैदा करेगा | व्यक्तिगत साधना तो हिंदुस्तानमें 
बहुत चली है, सामाजिक साधना भी कुछ चली है, 
इसीळिये भक्तिमार्ग बना है | उससे देश बहुत बच 
गया है | लोग भजन करनेके लिये एकत्र होते हैं, यह 
बहुत बड़ी ' बात है | यह अपने देशकी ताकत है | 
लोग मौज करनेके लिये नहीं, बल्कि भक्तिके लिये SET करनेके लिये नहीं, बल्कि भक्तिके लिये इकडे 
होते हैं | ब्राह्मसमाज, प्रारथनासमाजके जैसा कोई समाज 
नहीं बनाते हैं, लेकिन शामको इकट्टे होकर Sel बनाते हैं, लेकिन शामको इकडे होकर भगवान: 
का नाम लेते हैं | यह हिंदुस्तानकी सबसे AY Wise है | यह हिंदुस्तानकी सबसे बड़ी सामूहिक 


` वस्तु है| मक्तिमार्गने साधनाको सामूहिक खरूप देनेका 
SE माणन SUTTER सामूहिक खरूप देनेका 


कार्य आरम्भ किया | अब सारे जीवनको ही _ आरम्भ किया | अब सारे जीवनको ही सामूहिक 
Bieta जरूरत बिज्ञानने पैदा की है | भक्तिमार्ग- 
का जो अरुणोदयरूप था, उसीकी प्रभाको अब TA सम था, उसीकी प्रभाको अब विज्ञान- 
रूपी सूर्य बढ़ा रहा है । एक बड़ी विचित्र बात मैंने 
आपके सामने रखी है; क्योंकि आजकल जो विज्ञानको 
अध्यात्मका विरोधी माना जाता है, यह गळत विचार है | 


कल्याण 


[ भाग ३२ 


पाये हैं | वे मनकी विविध आकाङक्षाओं, उसके विकारों. 


का परीक्षण और निरीक्षण करते हैं, उसीको मनोविज्ञान | 
कहते हैं । परंतु उन्होंने मनको जीतनेका शात्र नहीं | 


बनाया है | उसके परिणामखरूप उनका समाजशात्र 
भी समाजको ठुकड़ोंमें बाँठता है । उन्होंने परस्पर- 
बिरोधी Ram विचार पैदा किया है. और उसे थे 
यहाँतक ले जाते हैं कि वे कहते हैं कि 'सृष्टिके साथ 
विरोध होता है; हम जमीन /खोदते हैं, यह भी एक 
विरोध है | हम पेड़ोंके फल छीनकर खाते हैं at det 
के साथ हमारा विरोध होता है | इस तरह वे दुनियामें 
सर्वत्र बिरोध ही देखते हैं। जिसे हम सेवा समझते हैं-- 
जैसे telat सेवा, प्राणियोंकी सेवा---उसे भी dal 
कहते हैं | पेडोंके, प्राणियोंके, पृथ्वीके साथ संघर्ष । इस 
तरहसे उन्होंने deat परिभाषा बनायी है | माताके 
wali दूध होता है, वह बच्चेको प्यारसे दूध पिळाती 
है-यह हमारा दर्शन है | परंतु उनका दर्शन यह है 
कि बच्चेके eat माताके स्तनके साथ संघर्ष होता है 
और उसमेंसे दूध निकलता है, वंचा उससे ent डता 
है । यह तो मैंने जरा विनोद किया | 


योरपका समाजशास्र कचा - „ - 


मैं कहना यह चाहता हूँ कि उन्होंने विज्ञान ASAT 
परंतु उनका समाजशाख् कचा है । उनका बिज्ञान 
उनके समाजशान्नके खिलाफ खड़ा है और इसके बावजूद 
कि मनुष्यके eral विज्ञानकी खूब शक्तियाँ आयी हैं, 
आज सर्वत्र भय-ही-भय है | जितनी विज्ञानकी शक्ति 
पहले कभी नहीं थी, उतनी आज है | अब तो हम आकाश- 
में ग्रहोंको घुमा रहे हैं | इतनी शक्ति मनुष्यके हाथमें 
आयी है तो समाजमें कितना सुख होना चाहिये ! 
परंतु आज उल्टी ही बात दिखायी देती है| आज दुनियामें 


fige. जितना ज्ञान है, उतना पहले कभी नहीं था और आज 
` दुनियामें जितना भय है, उतना पहले कमी नहीं था | 
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संख्या ३ ] 


प्रमुसे याचना | ७७९, 


E 


निर्भयता होनी चाहिये; परैतु उनका ae 
विल्कुल कच्चा है । हम पश्चिमका विज्ञान लेना चाहते 
हैं और यहाँके समाजशासत्रको, जो आत्मज्ञानपर खड़ा 
है, विज्ञानके साथ जोड़ना चाहते हैं; यह कार्ब सर्वोदय 
कर रहा है | | 

सर्वोदयका वैज्ञानिक विचार यह है कि जनंताकी 
सेवा प्रतिनिधियोंद्वारा R होनी चाहिये | जनताको 
खयं वह काम करना चाहिये । पश्चिमकी पद्धति यह È 
कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जिनकी सरकार 


ज्ञानके साथ भय नहीं हो सकता, ज्ञानके साथ तो 
—— Sn ( a 


बनती है, जो सेवा करती है । फिर लोग बिल्कु और हिंदुस्तानमें खतन्त्र जनशक्ति. विकसित होगी | 
_हिंदुस्तानकी परतन्त्रता ब्यापारियोने प्राप्त की है, अब 
हिंदुस्तानकी आजादीको मजबूत बनानेका काम भी 


व्यापारियोंको करना चाहिये | टू 


पराधीन बन जाते हैं | आज अमेरिका, रूस, इंग्लैंड 


आदि सब देशोंके छोग पराधीन हैं। कोई RRA 


अधीन है, तो कोई 'माइकःके | अगर इन “माइक! और 
RRN दिमाग बिगड़ जाय तो सारी दुनियामें आग 


छग सकती है । आज सारी दुनिया चार-पाँच लोगोके 
हाथमे है | अगर उन्होंने चाहा तो वे सारी दुनियाको 
खत्म कर सकते हैं | अगर उनका दिमाग ठीक रहें तो 
हम सब सुरक्षित हैं | इस तरह हमारा सारा भळा-बुरा 
करनेका अधिकार चंद लेगोंके हायोंमें सौंपना अत्यन्त 
खतरनाक है | इसलिये हमने व्यापारियोंसे अपील की 
कि आपलोग जनसेवामें . छग जाये | आज आप जो 
व्यापार करते हैं, वह भी एक सेवाका प्रकार है । लेकिन 
आज उसे सार्थका रूप fete | अगर उस कामके 
साथ आप सेवा करेंगे तो आपका ब्यापार मजबूत बनेगा 


EERE 


AOAI VILELE 


EC) इ अअ 


प्रभुसे याचना 

अपनी भगति दे भगवान । 

कोटि wea जो दिखावहु, नाहिने रुचि आन ॥ 
जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, खकर काटत सीस | 
देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥ 
कामना करि कोपि कबहुँ करत कर पसु घात। 
सिंह सावक जात शहद तजि इंद्र अधिक sod I 
जा दिनात” sq पार्या, at मेरी ARI 
विषयः विष R खात, नाहो डरत करत अनीति ॥ 
, थके किंकर qu जम के ae उरत न नेक। 
नरक कूपनि जाइ जमपुर पर्यौ वार अनेक ॥ 


महा ars, मारिवे की aga नाहिन मोहि। . 


पर्थौ हौँ पन किणे द्वारे, लाज पन की लोहि ॥ 
नाहिने काँचौ कृपानिधि, करौ काह रिसाइ। 


Se तबहँ न द्वार ve, at agar 


++? ERY pe. 
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( पड़ाव-नायनहृरुलीः मैसूर राज्य, ता० १३. १०. ५७ ) 
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परमांत्मांका तव रंहस्य-सहित GSA 
( छेखक--अद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्का ) 


परमात्माका जो निर्मण-निराकार सच्चिदानन्दघन स्वरूप | AACA 
है, बह एक, अद्वितीय, गुणातीत, बोधस्वरूपः नित्यमुक्तः È 
क्रियारहित, आकाररहितः Renae विशेषणोंसे रहित, रहता है; उतने ही काटतक महाप्रत्यय रहता है। iki 
TR रहितः मासे रहित) केबल) शुद्ध’ चिन्मय) निर्विशेष के समय सम्पूर्ण जीव) संस्कारके ST जीवॉके कर्म तीनों 


है। वह प्रापणीय वस्तु है | वावमे वह बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान गुण और गुणोंका कार्यरूप यह हृश्यवर्ग--जड संसार, ये 
और ध्यानका विषय नहीं है। वह खयं ही अपने-आपको सवकेसत्र प्रकृतिसंयुक्त ब्रह्मम विलीन रहते | महाप्रलय 
और महासर्गके आदिम पुनः जीवोंके संस्कारूप 


जानता है | जो उस सब्चिदानन्दघन परमात्माको प्रास हो के अन्त 
जाता है, वह फिर तद्रूप ही बन जाता है | जो उस विज्ञाना कर्मोंका फल-भोग जीवॉको करानेके लिये परमात्माके सकाशसे 


नन्दघन AGA जानता है? वह ब्रह्म होकर ही उसे जानता , प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे प्रक़्तिमें सत्त्व, रज, 
है, उससे भिन्न होकर नहीं | यह कथन भी वास्तवमें बनता तम--ये तीन विभाग हो जाते हैं | इस प्रकार प्रकृतिसंयुक्त 
नहीँ, केवळ जिज्ञासु साधकोंको समझानेके लिये ही है | परमात्मामें सृष्टिकी उत्पत्ति और विलय बारंबार होते रहते हैं। 
परमात्माका जो दूसरा सगुणं स्वरूप है, उसको इस इस सगुणखरूप परमात्माके दो भेद, हैं--( १) 
प्रकार समझना चाहिये . ` निराकार, ( २ ) साकार | 
सत्त्व, रज और तम--ये प्रकृतिके तीन गुण हैं । इन ( १ ) वे संशुण-निराकार परमात्मा अविद्यासे अति परे, 
तीनों गुणोसे युक्त प्रकृति ईइवरकी शक्ति दै, इसीको त्रिगुण- अत्यन्त झुद्ध नित्यमुक्त) Trae कैवल्यरूप) सर्वत्र 
मयी माया कहते हें ( गीता ७। १४ ) और ईरवर परिपूर्ण, स्वयंप्रकाश, अद्वितीय, अखण्ड, अतिदिव्य मङ्गल- 
शक्तिमान्‌ है | उसकी शक्ति उससे भिन्न भी दै और अभिन्न सरूप, सचचिदानन्दमय हैं तथा क्षमा, दया, शान्ति, समता, 
भी | तीनों गुणोंसे युक्त शक्ति जड है और परमात्मा चेतन संतोष, सरलता; शान आदि अनन्त असीम अलौकिक 
है--इस ee तो वह शक्ति परमात्मासे भिन्न है अप्राकृत दिव्य चिन्मय गुणोंसे सम्पन्न हैं | वे “वरमात्मा 
तथा परमात्मा ही शक्तिके रूपमें अभिव्यक्त होते हैं; इस निराकाररूपसे सारे संसारमें व्यापकं हैं | भगवानले गीतामें 
दृष्टिसे शक्ति परमात्मासे अभिन्न है। इस शक्तिका नाम ही कदा है-- a Rn 
प्रकृति है | प्रकृतिके कार्य होनेसे गुण प्रकृतिसे अभिन्न है मया ततमिदं सर्व॑ जगदब्यक्तमूर्तिना । 
तथा जैसे बर्फ जलसे ही उत्पन्न होती और wed ही विलीन : मस्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
हो जाती है, वैसे ही तीनों गुण प्रङ्तिसे ही उत्पन्न होते और (ary) 
उसीमें विलीन हो जाते हैं | महासगंके आरम्भमे उस प्रकृति- “मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ ( जलसे बर्फ- 
से ही गुण उत्पन्न होते हैं ( गीता १४ | ५ ) या यों कहिये की भाँति ) परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके 
कि प्रकृति गुणोंके रूपमे अभिव्यक्त होती है | समस्त जीवों- आधार स्थित हैं; किंतु वास्तबमे मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ।? 


के संस्कार जो प्रकृतिके wi स्थित हो रहे हैं, जीवोंको इसी खरूपका वर्णन गीतामें परम दिव्य पुरुषके ame | 


उनका फळ-भोग करानेके लिये परमात्माके सकाइासे प्रकृतिमें किया गया है-- : 


क्षोभ उतन्न होता है अर्थात्‌ उसमें हळचळ पैदा होती है । सितारमणोरणीयांसमुस्म 
क्विं naga i 

उत Eevee प्रतिमे दो विभाग हो जाते हैं। इनमें एकका सय अकसर स्पा दिल ळत : 

नाम विद्या और दूसरेका नाम .अविद्या है | विद्या सत्त्वगुण ` eo 
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के समय ये तीनों गुण उस प्रकृतिमें विळीन हो जाते / 
बही प्रकृतिकी साम्यावस्था है । जितने काळतक महासर | 


प्रयाणकाळे सनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबळेन चैव | | 


है और अविद्या तमोगुण है तथा जो प्रकृतिमें क्षोभ न 
f A 3 र्‌ : उत्पन्न 2 nt š à 
होता है, वह क्रियारूप हछचल ( चञ्चलता ) रजोगुण दै | gA प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं की : 


| 


संख्या ३ | 


SS 
ee FE SS SS 
ner PPPS OE 


“जो पुरुष सर्वशः अनादि? सबके नयन्ता; सूक्ष्मसे 
भी अति सूक्ष्म; सबके घारण-थीषण करनेवाले, अचिन्त्य 
स्वरूप? सूर्यके सदृश नित्य-नेतन प्रकाशरूप और अविद्यासे 
अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण करता है, 
ag भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबरूसे भ्रकुटीके 
मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चळ 
मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यर्वरूप परमपुरुष 
परमात्माको ही प्राप्त होता है ।? 

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या SARIAN | 

यस्यान्तःस्यानि , yet येन was ततम्‌ ॥ 

(गीता ८। २२) 

X पार्थ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सब भूत हैं और 

जिस सश्चिदानन्दघन परमात्मासे यद्द सब जगत्‌ परिपूर्ण है; वह 


सनातन अभ्यक्त परम युथष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त 
किया जा सकता दे |? 


(२) परमात्माका जो दिव्य aia सम्पन्न agor- 
साकार स्वरूप हैः वह चिन्मय है | इसी प्रकार भगवानका 
परम घास भी दिव्य चेतन है | एवं उस परम धाममें 
जानेवाळे भक्तोके स्वरूप भी चेतन हैं । वे ही क्षमा, दया; 
प्रम, समता? शान्ति, संतोष, सरलता) शान आदि अनन्त 
दिव्य चिन्मय शुणाँसे युक्त भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको 
MIVA ART श्रीकृष्ण आदि सगुण साकार रूपौंसे 
प्रकट होते हैं अर्था अवतार लेते हैं | गीतामें भगवानने 
कहा ar . ., 6 

अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि खन्‌ | 

अकति स्बामधिष्ठाय सम्भवाभ्यात्ममायया ॥ 

(via) 

a अजन्मा और अविनाशीखरूप «होते हुए. भी 
तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट. होता हूँ |! 

यदू भ्रीराम? श्रीकृष्ण आदिका अवतार-विग्रह अनधिकारी 
ye मनुष्योंके लिये भ्रगवारकी त्रिगुणमयी मायासे आच्छादित 
a हे; इसीलिये भगवानके तत्वको न जाननेवाले वे 
मनुष्य उसे नहीं जान पाते | भगवानने गीतामे बतछाया है-- 

नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमादृतः | 

मूडोऽघं नाभिजानाति stat मामजमण्ययस्‌ Il 

(७।२५) 

० 3 
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परमास्माका तत्त्व-रइस्यसहित खरूप 


A ली जी LOAD 


3८१ 


Rn त्व ्व्व्व्््व्व्व्व्व्व्््व्व्त्व्क्व्क््क्स्व्व्न् व स्व व व्य ्व्व्् न्न्न्न्न्त्् 


(अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं 
होता, इसलिये ae अशनी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित r 
अविनाशी परमेश्वरको नहँ जानता अर्यात्‌ मुझको जन्मने- 
मरनेवाळा समझता दै |? 

किंतु भगवान्‌ अपने अनन्य विशुद्ध प्रेमी भद्धा 
भक्तके लिये अपनी उस त्रिगुणमयी योगमायाका पदां 
दूर कर देते हैं; जिससे ae भक्त अनन्यभक्तिके द्वारा . | 


भगवानूके वास्तविक खरूपका दर्शन कर लेता है तथा 
तसतसे जानकर उनको प्राप्त हो जाता है। | 
भगवानने कद्दा दै-- i 
भवस्या स्वनन्यया शक्‍य अद्दमेवरयिधो5जुन | 
जञातुं qe च तस्वेन wag च परंतप ॥ 
(गीता ११॥ ५४ ) 


“हे परंतप अर्जुन | अनन्यभक्तिके द्वारा इस Tae 


` रूपवाला में प्रत्यक्ष देखा; तत्ते जाना तथा प्रवेश भी 


किया ( एकीभावते प्रास किया ) जा सकता हूँ |? 

परंतु जिनका भगवानमे श्रद्धाग्रेम नहीं ऐैश ऐसे आसुर 
स्वभाववाळे मनुष्योंके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे 
छिपे रहते हैं। अतः वे आसुर स्वभाववाळे मूढ मनुष्य 
भगवानको न जाननेके कारण उनका तिरस्कार करते हैं । 
भगवानले स्वयं कहा दै-- 

अवजानन्ति मां मूढा माचुषां तशुमाश्नितम्‌ | 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 

(गीता ९ । ११) 

“मेरे परम भावको न जाननेवाळे मूढलोग मनुष्यका 
शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान, ईश्वरको 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारवे 
लिये मनुष्यरूपमै विचरते हुए मुझ परमेश्वरको साधारण 
मनुष्य मानते हैँ ।? 

किंतु शानी महात्मा पुरुष उस परमात्माके परम दिव्य 
स्वरूपको तत्त्वसे जानते हैं। एवं जो जानते ई, ने संसारसे 

होकर उस परमात्माको प्रास दो जाते हैं । 


dena स्थित देवी सम्पदायुक्त सात्त्विक पुरुषों तथा 
शानी महात्मा मदापुरुषोमे जो क्षमा, दया? प्रेम, शान्ति 
समता; संतोषः सरलता; शान; वैराग्य आदि गुण दृष्टिगोचर 
होते हैं, उन गुर्णोमं और परमात्माके eo चिन्मय gata 


दीखता है । सगुण परमात्माके जो दिव्य गुण हैं, ने तो जानते है ।? 
पूर्ण चन्द्रमाके वास्तविक खरूपकी भाँति हैं और चिन्मय दें; 


। 
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re SSS | 

भी बहुत अन्तर हे । पूर्णिमाके चन्द्रमाका एक तो ' Saas वेत्य त्वं पुरुषोत्ता । | 

असली खरूप होता है; जो आकाशमें स्थित दीखता है; और (१० । १५ का पूवा] | 
र Ce उसका प्रातिविभ्य 5 S 5 55. 

दूसरा दर्षणम उ; वेसा-का-वैसा वेम्बर-स्वरूप Z पुरुषोत्तम | आप स्वयं dt अपनेसे AT । 

| 


क्योंकि यादि भगवाचका स्वरूप किसी दूसरेके आननेग | 

आ जाय; तब तो वह भी अन्य शेय पदार्थाकी भाति ae | 
na पुरुषों और ज्ञानी महात्मा ait? अन ददी समझा sam | परमात्मा बुद्धिस परे हैं; अतएव उनको | 
आरण, दप ghz मत उपाके शद्ध अन्त बुद्धिके द्वारा कोई नहीं जान सकता; किंतु वे सबको जानो | 
। दपणमे पूर्णचन्द्रमाके प्रतिबिम्वकी भाँति, परमात्माके हैं गीतामें भगवान्‌ कहते हैं. | 

दिव्य चित्मय gure ही प्रतिविग्बभूत हैं | f | 
| 

| 

| 

| 

} 


` 


तथा जो Tee कार्यभूत विद्यारूप सात्विक गुण हैं वे 
पकृतिवेः कार्य होनेसे जड हैं । ये गुण दैवी सम्पदायुक्त 


: गुणों भी मे age समतीतानि वर्तमाचानि चालुन । 
ba साधकके गुणों और सिद्ध महात्माके गुणों भी भेद है । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्रन ॥ 
Se संग्पदायुक्त सात्विकं साधक पुरुष तो शुणोकी सत्ता (शाणी 
अपनेमे मानता है ओर गुणातीत जु ५50 
दके अभिमानसे रहित CN स R aga! Ga हुए और वर्तमानमें स्थित तथा | 
अतः उन शनी मा पुरुपोंके शद अन्तःकरणों थे - आगे होनेवाले सब भूतोंकों में जानता हं; परंतु मुझको ' 
) गुण रहते अवश्य हैं। किंतु इन गुणरूप धर्मोको अपनेमें कोई भी अद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ।? | 


| 
माननेवाला कोई धर्मी नहीं रहता! क्योंकि वे स्वयं तो mit ऊपर परमात्माके निगुण-निराकार सच्चिदानन्दमय स्वरूप | 
अतीत हो सञ्चिदानन्द त्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं | तथा सगुण निराकार एबं सरुण साकार स्वरूपोंक्री बात कही | 


साधकों और महात्माओंके जो क्षमा, दया, प्रेम, ज्ञान, गयी--इसका अभिग्राय यह नहीं है कि परमात्मा अनेक हैं। | 
शान्तिः समता, संतोष आदि गुण हमलोगोंकी जानकारीमे ९ र्मे ही ये अलग-अलग स्वरूप उपासक्षोफी दृष्टिने | 
आते ई वे दिव्य होते हुए भी शेय होनेके कारण जड ca OTR गवे हैं । बखत इन सभी सो एव: | 
ह al व्या दूसरेके द्वारा जाननेमें नहीं च Serre: Sena srg | 
आ सकते उनको महर्षि और देवगण भी नहीं जान सकते T ही है| " | 
| 

| 


m SR उनका दिव्यखरूप भी किसी दूसरेके जाननेगें इसलिये उन परमात्माकी प्रातिके लिये मलुव्यकोः उनकी 
री आ सकता | भगवानने स्वयं कहा है-- अनन्यभक्ति करनी चाहिये | उस अनन्य भक्ति स्वर! 
: न में fg: सुरगणाः अभनं न सहर्षयः । भगवाचने अपने अनन्य भक्तके लक्षण कहकर इस शकार 
| अइमादिहि देवाना मइषींणां = a हे बतताया है x 
( गीता २० । २ ) मत्कर्मपरमो मद्र खङ्गघजित्तः | 
“म्री उत्पत्तिको अर्थात्‌ Gilera प्रकट A à नियः सर्वभूतेषु यः g rate पाण्ड्य ॥ 
देवतालोग जानते ह और 4 सहषिगण dt Ee ie ‘ (गीता 2? । ५! | 
š य जानते हे; क्योंकि ० be 
5 सब प्रकारसे देर तया महपियोंका भी आदि , È AGA ! जो पुरुष केवल मेरे लिये A सम्पूर्ण 
TENEN कव्य कग करता है? मेरे परायण हे, 'मुझसे ही मेम करता | 


ने खयं ही अपने-आपको जानते हैं । गीते ag है मेरा भक्त है आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतग्राणियो 
भगवानके प्रति कहा है--- 5 a क्त पुरू 


प्रति वैरभावसे रहित है, चह अनन्य Rige E 
नन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको 
ही प्राप्त होता है | “a 


NR. 
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g वेष्णव-सदाचार 
( target भागे ) 


निभोल्य-धारण 
RQ आया ल्य 


निर्माल्यं तु वहेद्यस्तु कोटितीर्थफलं FATU 

“श्वी्रिके श्रीविग्रदपर चढ़े हुए सुलसीकाष्ठः wer 
आदि निर्माल्यको जो. धार करता है, वह कोटि तीथोमे 
भ्रमणका पछ प्रास करता दे |? 

स्याम्दपुराणका बचन दै-- 

कि करिष्यति ga गङ्गायां भूसुरोत्तम। 

यो चहेच्छिरखा निरथं चुरस विष्णुसेवितास्‌॥ 


व्हे विप्रवर ! जो श्रीविष्णुके निर्माल्यस्वरूप चुळसीको . 


Rea अपने सिरपर धारण करता देश उसको फिर शङ्कास्ञान 
at आवश्यकता ही क्‍या दे | अर्थात्‌ गज्ञा-लानके बिना ही 
उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं।? तथा-- 

विष्णुमूत्तिस्यिसं पुष्पं शिरला यो ata: | 

नफयुषितपापस्तु यावदू JAJAA. 

'विष्णुभगवानके श्रीविग्रहस्थित पुष्प आदि Frater 
Haas सिरपर धारण करता हैः चारों सुर्गोतक उसके 
पास कोई यासी पाप शेष नहीं रहता? अर्थात्‌ उसके सारे 
पाप च्वंस दो जाते हैं. |! 6 

TF MEI 

ag इररचिष्टाम॑ यतः aga हरिः । 

aad ` सततं PRS AAA, I 

सङ्कुराव्दो भवेद्‌ यत्र सन्न लक्ष्मीश्च झुस्थिरा । 

स ata: सवेतीर्थषु यः खात: AARM N 

(aaiim ) 

carga औीदरिका अधिष्ठान है; set शङ्ख दैः वहाँ दरि 
४ | wat लक्ष्मी सदा, विराजित रहती दें तथा वदसे सारे 
अमङ्गल दूर हो जाते हैं; जहाँ AGRA होती दै? वहाँ लक्ष्मी 


क्षिप्वा गझ्लेदर्क शङ्के यः स्रापयति TTA | 

नमो नारायणेस्युक्स्वा झुर्यते योमिसंकटात्‌॥ 

व्हे नारद | जो गायके पवित्र दूधको शङ्खम डालकर 
उससे सर्वदेवेश श्रीविष्णुको ख़ान कराता दै? मह ग्रह्मलोकको' 
परापत होता दै | जो शङ्गाजळ aga डालकर “ॐ नमो 
नारायणाय? इस AAA माधवको छान कराता हक वश 


पुनजैन्मको नहीं प्राप्त होता ।? स्कन्दपुराणका वचन दै-- - 


शाङ्कास्यितेम att यः खापयति see 

कपिलाक्षतदानस्य फळं आगोति भागवः॥ 

नाश तडागजं वारि वापीकृपष्ठदादिजर्य । 

mea च weed BA my wet ॥ 

gay यानि सीर्थानि चासुदेवस्य चाझूया । 

ag Reta Rie तस्माच्छछ्कं सदार्चयेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य ser जल्के &रा भीकृष्णको वाग 
कराता है? बह एक सौ कपिला गोओंके दानका फल प्राप्त 
करता है | हे कलहप्रिय नारद | नदी, तालाब, वापी, a4 
और झील आदिका जल आाझ्कुमे रखते दी गङ्गाजल बन जाता | इं 
विप्रवर | निभुवनर्मे जितने तीं, थे श्रीकृष्णकी आज्ञासे ga 
निवास करते हैँ; अतएव सदा ही शहूकी अर्चना करनी 
चाहिये ।? श्रीहरिभक्तिविलासमें लिखा है-- 

अथ शङ्खोदकं तष्य कृष्णइ्टिसुधोद्हितम्‌ | 

fener: sari AEN धारयेत्‌ ॥ 

“अनन्तर श्रीकृष्णकी sear सिञ्चित आरताँका 


agers वेष्णवोंके मस्तकपर छींटकर प्रणामपूेक अपने 


सिरपर धारण करे |? 
शद्स्थितं तु यत्तोयं आमित केशवोपरि । 
ara क्षिरसा निर्यं गङ्गाखामेन तस्य किम, ॥ 
कृष्णसूर्धित आमितं तु जलं तञ्छङ्कसंस्थितस्‌ः। 
कृत्या सून्यत्राझोति सक्ति विष्णोः प्रसादतः ॥ 


निश्चला होकर रहती हैं । जो GR जलसे ख़ान करता हैः ( स्कन्दपुराण ) | 

असने. मानो सारे तीथेमिं स्नान कर लिया ।? पद्मपुराणमें “शङ्कसे रखकर श्रीकृष्णके मस्तकके ऊपर युमाथे 

भाया ६-- हुए जलको जो सिर झुकाकर मस्तकपर धारण करता | 
पयस्विन्या: झुभं क्षीरं शङ्के कृत्वा तु नारद्‌ । दै उसके लिये फिर 7 कोई प्रयोजन | 


यः स्रापयति देवेशं स गर्छेद ब्रह्मणः परम ॥ नहीं रद्द जाता, अर्थात्‌ उसके सारे पाप धुळ जाते है 
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SSS ej a i i aiaa ae SE en ane be SS 


शह्लुस्थित जो जल भ्रीकृष्णके ARR ऊपर घुमाया जाता साधनोंके द्वारा भक्तिपूर्वक अर्चा आदि करनेपर भी मनुध्यकी | 
३, उसको सिरपर धारण करनेसे विष्णुके अनुगहसे मुक्ति अधोगति होती दै । मुनिश्रेष्ठ | जो व्यक्ति खयं पूजा करने । 
प्राप्त होती है ।! असमर्थ होश वह पूजाकी सामग्री दान दे । जो इसमें भी | 
असमर्थ हो) वह पूजाके दर्शन ही कर ले; क्योंकि पूजाका | 

| 


घण्टा ल्द लला 
न या दर्शनमात्र निश्चय ही भवसागरसे तारनेमें समर्थ है |? 
पुरतो 'यासुदेवस्य तस्य॒ पुण्यफरं इणु ॥ ` चरणाशृत-धारण 
— salle ग । श्रीहरिभक्तिविछासमें आया है-- 
चाहिभ्राणामभावे : पूजाकाळे हि सवदा ; कृष्णपादाठजतीथे च sorter: प्रदाय द्वि। 
पक, पळत क = स्वथं भकत्याभिवल्यादो पीत्या शिरलि थारयेत्‌॥ 


( स्कन्दपुराण ) PRS चरणामृत पहले AOR प्रदान करे 
“क्षान-पूजा आदि क्रियाके समय stages आगे "१६ रेण भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पीकर सिरपर धारण 


ओ षण्टानाद करता है, उसके पुण्यफलको सुनो | ब फरे! 
मनुष्य अरबों वर्षतक अप्सराओंके साथ देवळोकर्मे ae RA goù सद्दापातकसंशुततः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
करता है । अन्य वाध्ययन्त्रोंका अभाव हो, तो भी मनुष्यको स्फूचा पादोदकं विष्णो: सदा gale मानवः ॥ | 
| 
| 
| 


पूजाके समय सदा घण्टानाद अबश्य करना चाहिये; हरेः ज्ञानावशेषं तु जलं यस्योद्रै स्थितस्‌। 

क्योंकि घण्ठा सर्ववाद्मयी है |? नारदःपश्चरात्रका वचन है--- अम्बरीष ! प्रणम्योच्चेः पादपांझः seer 
आवाहनाष्यें धूपे च पुष्पनैवेद्ययोजने । शाळम़ामश्िळातोयं यः पियेहिम्दुना समम । 
मित्यमेत्ता aga तन्मन्त्रेणाभिमन्त्रिताम्‌॥ मादुः स्तन्यं gida स पियेद्धक्तिमाञ्चरः ॥ | 
पूलाकाकं विनान्यन्न हितं नास्याः प्रयालनम । zea नरकान्‌ सर्वांना गर्भवासं च दाएणम्‌ | | 
म॑ तथा च विना कुयोरपूजनं सिद्धिलालसः ॥ पीतं यैस्तु सदा नित्यं aeaniee 


wat शिरसि पीते च सर्वास्तुथ्यन्ति देवताः | 


“देवताको आवाहन, अध्य, धूप; पुष्प और Fy प्रायश्रित्त तु पापानां: कळो पादोदकं ee 
. दिक . BU, ti. 


| 
| 
अपंण करते समय “७ मन्त्रमातः स्वाहा? इस मन्त्रका | 
करते हुए सदा धण्टानाद करे । पूजाकाळे; ( पद्मपुरा) | 
अतिरिक्त भण्टा बजानेसे मङ्गल नहीं होता । साथ ही “अशुचि हो; इराच — 

> दुराचारी हो या महापापी हो, wae | 
जी सिद्धिकी कामना करते हैं, उनको बिना घण्टाके पूजा नहीं. विष्णुभगवानके पादोदकके स्पर्शमात्रसे पवित्र हो जाता द | । 


SL se ६ अम्बरीप eR खानका अवशिष्ट जळ जिसे 
पूजा-फलकी nÀ उद्रमे अवस्थित दै, उसे उच्च aw प्रणाम करके उसकी 
अंग्रस्य-संहिताका बचन है-- "दर्ज अहण करनी चाहिये । जो भक्तिमान्‌ पुरुष शालग्राम 
न्यायाजितेः साधनैश्च  दामहोमा्चंगादिकस्‌ | शिले जलका Regma भी पान करता है, उसको फिर 
guia Sat याति भक्त्या gia द्विज ॥ “ताका स्तनपान नहीं करना पड़ता, अर्थात्‌ उसका फिर 


ANTM AAA TACOS ATT i जन्म नहीं होता | जो लोग नित्य शालग्राम-शिल्मका जल | 
यो दातुं नेव A झुर्यादर्चनदर्शनस्‌ ॥ TUS & हे सारे नरकोंकों तथा दारुण गर्मवासकी | 
Rena तदेवारू॑ भवाब्धेसुनिसतम ॥ z an oe चरणामृत सिरपर धारण 
हवि | न्यावे कमाये हुए सोके रा दान, होम. रिका चरणोदक सब वमन | लड 
5 a T z 
pk और पुजन आदि करने चाहिये। अन्यथा अन्यायसे उपार्जित हेनेका a का मायंश्रच है |” नम 
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संख्या ३ | वेण[व-संदाचार ७८५ 
अकाळसरत्युहरणं धैर्यव्याधिविनाञ्चनम्‌। अनिवेद्य न सुजीत यदराह्वाराय कहिपतम्‌ ॥ 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ अनिवेद्य तु सुज्ञानः प्रायश्चित्ती भवेन्नरः | 


'अकाळमृस्युको हरनेवाळे तथा सब प्रकारके रोगको 
नष्ट करनेवाले विष्णुका चरणोदक पीनेसे पुनर्जन्म नहीं होता।? 
पादोदकस्य साहारस्यं देनो जानाति शंकरः। 
विष्णुपादृच्युता गङ्गा शिरसा येन भआरिता ॥ 

( स्कम्दपुराण । ) 
“श्रीविष्णुभगवानके चरणोदकके माहात्म्यको भगवान्‌ 
शंकर जानते हैं; re विण्णुके चरणॉसे च्युत 
गङ्गाको अपने सिरपर धारण किया दै |? 
तथा-- 
कृत्वा पादोदकं ag देष्णवानां महास्मयास्‌। 
यो दुद्यार छसीसि्ं ्ान्द्रायणश्षतं sae 
गुद्दीत्वा कृष्णपादास्णु MÈ कृस्या तु देण्णवः l 
यो Ram frei a सुनिस्तापसोत्तमः ॥ 
( श्रीहरिभक्तिबिळास ) 
“जो ब्यक्ति श्रीविष्णुके चरणोदककों शुभे रखकर 
उसमे godas सिलाकर महानुभाव वेण्णवोकी प्रदान 
करता है; उसको सौ चान्द्रायण-त्रत करनेका फल मिळता है | 
जी ony भ्रीकृष्णफा प्रदोदक शङ्के रखकर नित्य अपने 
Prat करता है; वह तपस्वी सुनियोमे श्रेष्ठ दै ।? 
पूजा बिमा भोजनमें दोष 
न “त्वेवापूज्य. शुझीत wae जनार्दनम्‌ । 
न ससस्वयं समरनीय्रायद्विष्णी न निवेदयेत्‌ ॥ 
( कूर्मपुराण ) 
“भगवान भीजनार्दमकी पूजा विना किये भोजन तो 
करे ही नहीं; जो पदार्थ पहले भगवान विष्णुको निवेदन न 
कर ले) उसे स्वयं म खाय |! 
पुककाछं far वा Bra पूजयेद्धरिम्‌ । 
अपूज्य भोजनं कुवक्षरकाणि AXR: 
5 ( थिष्णुधर्मोत्तर ) 
“मनुष्य एक समय ( प्रातःकाल), दोनों समय ( प्रातः- 
सायं ) अथवा तीनों कालमें ( प्रातः, सायं एवं मध्याहमें ) 
श्रीहरिकीपूजा करे | विना पूजा किये जो भोजन करता दै, वह 
मनुष्य नरकामें जाता है |? 
्रह्माण्डपुराणका वचन है-- 
प्तं पुष्पं झळ तोयमन्नपाना्मोषधम्‌ | 
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TH पुष्प, फ, जल; अन्न-पानादि तया औषध- 

Ay ES fea ~ = 
Pa जो कुछ अपने खानेके लिये तैयार किया गया होः उसे 
भगवानको निवेदन किये बिना ग्रहण न करे | अनिवेदित 


वस्तु ग्रहण करनेसे मनुष्य प्रायश्चित्तका भागी द्वोता दै |! | 
पद्मपुराणमें आया है-- , 
अम्बरीष ! नवं वस्त्र Team रसादिकस । | 
gat Auge तु सदा सेव्यं हि Gena: ॥ | ( 
vei गौतम कहते EE महाराज अम्बरीष | i 


नया वस्न, फल) अन्न तथा रसादि सभी द्रव्य वेण्णव सवदा 
श्रीभगवानको निवेदन करके ही सेवन करें ।? 
अनिवेद्य g यो Bee हरये परमात्मने । 
मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाइचतीः समाः ॥ 
( aerea ) 
“जो वेष्णव परमात्मा भीहरिको निवेदन किये बिना ही 
भोजन करता हेश उसके पितर अनन्त ean नरकमें 


पड़े रहते हैं |? 
भोजन-विधि 

बिष्णुपुराणमें लिखा द 

qa Ag WANA aT i 

Ara सम्यगथाचम्य प्राईझुखोदश्ुस््रोऽपिं या ॥ 

यथावस्पुनराचामेत्‌ पाणी प्रक्षाल्य मुलत: | 

स्वस्थः प्रशान्तचित्तश्च कृतासनपरिग्रहः | 

अभीष्टदेवतानां च gia स्मरणं नर: ॥ 

“मनुष्य पूर्व सुख या उत्तर मुख बैठकर, आचमन 
करवेः मौनी होकर, प्राणादि पक्षवायुओकी तृसिके लिये 
पहले पाँच ग्रास भक्षण करके पदात यथावत भोजन करे | 
अनन्तर दोनों ea मूलपर्यन्त धोकर आचमन करे | 
पश्चात्‌ आसनपर बैठकर स्वस्थ और प्रशान्त चित्तसे दृष्ट 
देवताका स्मरण करे |? 

कूर्मपुराणमे आया दँ--- 

` प्राङ्सुखोऽञ्नानि ga सुयोसिसुखभेव ni | 

आसीनः स्वासने सिद्धे भूस्यां पादो निधाय च ॥ | 

पञ्चाङ्गो भोजनं gala भूसा पाद ~ ei 

उपवासेन agi मनुराह प्रजापतिः ॥ 


ees: 


७८६ कल्याण | भाग ३२. 
= IIS 
` a 7 =y बरावर 
उपलिप्ते झुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वे करो । माये | इससे उसका बर आ! आरोग्य वरावर वना रहता है ।! 
e = : qai . N 
आपस्याद्राननो5क्तोचः पञ्चाङ्गो भोजनं चरेत्‌ ॥ श्रीमूर्तिका दर्शन 
= = = क <r, A दोनों ` राके =. 
“अपने पवित्र आसनपर बैठकर afer a m र aa a 
रखकर: paa या सूर्याभिमुख होकर अन्नादि भोजन कर॑ | 6 एज ७, 


प्रजापति मन कहते मैं कि भूमिपर पात्र रखकर पञ्चा 
भावसे भोजन करे | यह भोजन उपवासके तुल्य होता द 
अर्थात्‌ इसमे रोगोसत्ति नहीं होती। Tawa अर्थ है--( १) 
दोनों हाथः ( २ ) दोनों पैर और ( ३) मुँह घोकरः (४) 


“मन्दवुद्धि मनुष्य जबतक भगवान्‌ केंदावकी श्रीमूतिके 
दर्शन नहीं करते; तभीतक उनको संसारम भ्रमण करना 
पड़ता है अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्करमें मटकना पड़ता है ।' 


क्रोधका Wem करके तथा (५) गोबरसे छिपे हुए अम्निप्रराणमें कहा गया है--/? 

झुद्ध स्थानमे भोजन करे |! तथा--- पूजितं पूज्यसानं दा यः पड्येक्धक्तितो हरिम्‌ । 
भुङ्कते. वेष्टिशशिरा य gek विदिङ्सुखः। श्रद्वया मोदग्रेद यस्तु सोऽपि योगफरं AT, ॥ 
सोपानकश्च रुके सब विद्यात्तदासुरम्‌ ॥ “जो पूजित या पूजे जाते हुए Mea भक्तिपूर्वक 
META न मध्याह्ने नाजीणें ATAT | दर्शन करता है, अथवा जो श्रद्धापूर्वक इसका अनुमोदन 
न चु भिज्नासनगतों न याने संस्थितोऽपि घा ॥ . करता है) वह भी योगफळको प्रास होता है ।' 
न भिन्नभाजने चेव न भूम्यां न च पाणिषु | श्रीभशवदर्थ 

द्रव्यदान 

अनारोस्यसनायुप्यमस्ग्मं चातिमोजनम्‌ ॥ श्रीभगवद्थ द्रव्यद 
अपुण्यं Mae: = तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ । स्कन्द पुराणका वचन है-- 


( भीइरिभक्तिबिलास ) Raga यरत्किचिद्विद्णुसक्ताथ.. fiat | 
'तिर दककर, अभि आदि चार कोणों ( विदिज्ञाओं) गे Tee केवळ मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
म अह करके तथा जूता पहनकर जो भोजन करते हॅ, . “श्रीविष्णु भगवानके उद्देश्यसे वैष्णवकी जी कुंड 
उनकी बह सारी चेश आसुरी होती है । मध्यरात्रे, meng द्र्य दिया जाता दै, वह दान पवित्र कहलाता दै और 
में; अजीर्णावसामेश गीला वस्र पहनकर) फटे आसनपर केवल उसीके द्वारा मोक्षकी ग्रामि हो सकती है ।' 
` o_o ee ‘ 
बैंठकरः किसी सवारीपर वैठकर) फूटे बर्तनमे तथा भूमिपर विष्णुधमौत्तरमें लिखा-है--- r 
A a भोजन नहीं णि | यथा iai RRR जगाद॑ने । 
व अतिभोजन भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह अविनाशि तु तद्विद्धि पात्रमेको sada: 
- आरे me HIR ख्र्गप्राप्तिम वाधक) पापजनक नयभन्नं फल पुष्प निवेश यी 
तथा ऽदि हे | A ES 2 t a l 
चे स्वयं यश्च तस्य तुष्यत्ति केशवः ॥ 
“जिस किसी प्रकारसे देवदेव श्रीजनार्दनको जो कुछ 


~ = dss said od 
223 erir a Lon varare IE ee TRI eR oe a oe eles Ar ek Terao NMRA SN जह 


pH 0... 


विष्णुपुराणमे कहा गया है--- 


अइनीयात्तन्मयो भूत्वा पूर्व तु मधुरं रसम्‌। दिया जाता देश समझ लो कि वह अक्षय हो गया | 
wane: तथा सभ्ये कडतिक्तादिकांसतः ॥ जनादन ही दानके एकमात्र पात्र हैं | जो नया अन्न, ५७ 


भरर पुरुपोडडनीयाम्मध्ये च कडिनाक्षनम्‌ | Ki श्रीकृष्णको निवेदन करके पश्चात्‌ स्वयं उपभोग करतो | 
अस्ते पुनद्रवाशी तु बलारोग्ये न gawn र श्रीकृष्ण उसपर प्रसन्न होते हैं |: 


र ` अननक अति निबिरनित्त होकर पहले मधुर रस भोजन अन्न जप और जपमाला 

करे | मध्यम am और अम्छरस तथा अन्ते eee  पुळसीकाष्टवटितेमंणिभिजपमाळिक . । 
> रस खाये । मनुष्य पहले ब्रव पदार्थ भोजन करे, मध्यमे सर्वकर्मणि सर्वेपामीष्सितार्थफलमदा ॥ 
NG नर कठिन ( कठोर ) पदार्थ तथा अन्तमे पुनः द्रव पदार्थ ट 


4 £ 


“तुळसीकाष्ठके चने मनियोंके द्वारा तैयार की हुई 
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सख्या ३ ] 


न 
Te one ee 
a a a 


जपमाला सब कामोंमें सबके लिये अभीष्ट फल प्रदान करने 
vet होती है !? भीहरिभक्तिवि्लीसर्मे लिखा है--- 

भपस्य पुरतः कृत्वा ग्राणायामन्नर्थ FA: । 

मन्त्रार्थसख्तिपूयं च जपेदशेत्तर झ्षतस्‌॥ 

शक्तोडशधिकसाहर॑ जपेत्तं चार्पयज्ञपस । 

प्राणायामांश्च कृत्वा ALPS HOTA जलम्‌ ॥ 

TAAL मनुष्य जप करनेके पहले तीन बार प्राणायाम 
RÈ सन्त्राथका स्मरण करते हुए एक सौ आठ बार जप 
फरे और सामर्थ्य होनेपर, एक हजार आठ वार जप करे | 
अपके अन्तमें तीन गार ग्राणायास करके-- 

गुद्यातियुद्यगोला त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपस्‌ | 

सिद्धि मे देच त्वत्प्रसादात्वयि स्थिते ॥ 

( श्रीएरिभक्तिविळास ) 

RI मन्त्रका उच्चारण करते हुए तथा श्रीकृष्णके 
दाथमें जल अर्पण करते हुए उनको जप समर्पण करे |! नारदः 
पक्षराचर्मे आया है--- 

शनैः Wa: सुविस्पष्टं न हुतं न विलम्बितस्‌। 

न न्यूनं नाधिकं वापि जपं gate दिने दिने ॥ 

धीरे-धीरे अत्यन्त स्पष्ट रूपसे जप करे; परंतु जल्दी- 
अल्दी यां रुक-रककर तथा कभी न्यून और कभी अधिक 
अप्‌ TR | अथात्‌ प्रतिदिन नियमित संख्याका जप करे |! 

भेलोक्यसंम्मोहनतन्त्रमें कहा गया है--- 

तूइणीसासीत  संजस्पश्चाण्डालपतित्ाादिकान । 

Sgt तान्‌ याथुंपस्पर्याभाष्य सनात्वा युनर्जपेत्‌ ॥ 

grasa प्रयतो नित्यं जपेद्ुचिद््शेने । 

af वा जपलोपः स्थाजपादिपु कथंचन ॥ 

Een मन्त्र g विष्णुसव्ययस्‌ ॥ 

“मौन होकर बैठकर जप करे | जप करते समय किसी 
चाप्डाछ या पतितको देख ळे तो.' आचमन करके और 
उनके साथ बातचीत होनेपर खान करके पुनः जप करे | 
अपवि्-पदार्थका दर्शन होनेपर आचमन करके पुनः 
यक्षपूर्वक जप करे ST करते-करते यदि कदाचित्‌ जपका 
नियम भङ्ग हो जाय तो विण्णु-मन्त्रका उच्चारण करे अथवा 
अब्यय विष्णुभगवाचूका स्मरण करे |? जपके भेदोके बिष्रयभे 
नसिंहपुराणका वचन है-- 

त्रिविधो जपयज्ञः स्यासस्य AnA । 

याचिकश्च द्यपांशुश्च मानसङ्च त्रिथा मतः ॥ 
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त्राणां जपयज्ञानां A स्यादुत्तरोत्तरः ॥ 
यदुष्वनीचस्वरिसेः स्पष्टशव्दवरदरक्षरे; । 
MAJAA sae: A चाचिक्रः ॥ 
शनेरुचारयेन्मन्त्रतीष दोष्ठो प्रचाल्येत्‌ | 
Pray स्वयं विद्यादुपांद्यु: स अपः स्वत: ॥ 
Ra यदक्षरक्षेण्या igt पदात्पदम्‌ । 
शब्दाधंचिन्तनाभ्यास; ल उक्तो मानसो जपः ॥ 
“जप्यञ्च तीन प्रकारका होता है--बाचिकः उपांश और 
मानस | इनके भेदोंकों सुनो | तीनोमे पहले-पहलेकी अपेक्षा 
दूसरा-दूसरा श्रेष्ठ दे । उदा, saa और खरित 
स्वरके संयोगसे स्पष्ट शब्दयुक्त अक्षरोंक्रे द्वारा स्पष्टरूपसे 
मन्त्रोद्चारण करना “वाचिक जप? कहलाता है | जिसमें धीरे- 
धीरे मन्त्रका उच्चारण किया जाय, दोनों ओष्ठ थोडेथोडे 
दिखते रहें और जिसमें किञ्चिन्मात्र ही शब्द खयं सुननेभें 
आये---इस प्रकारके जपको SUT जप? कहते हैं।जब मन- 
ही-मन मन्त्रके प्रत्वेक वर्ण और प्रत्येक पदका विचार करते हुए 
तथा उसके अर्थका बुढिके दवारा चिन्तन करते हुए. जो बार- 
बार मन्त्रकी आइत्ति की जाती दै, उसको मानस जपकदते हैं|! 
उपांझुजपयुक्त्य TAREN भवेत्‌ । 
सहस्रो मानसः प्रोक्तो TENE ध्यानसमो हि सः ॥ _ 
( याक्षबत्वयस्मृत्ति ) 
ध्वाचिक जपकी अपेक्षा उपांश जपका फल सोंगुना 
अधिक होता है और सददसगुना अधिक फल होता हैं 
मानस जपका; क्योंकि मानस जप तो ध्यानके ही ठुल्य 
होता है ।? शिवागमका वचन है - 
अनामामध्यमाक्कम्य जपं कुर्यात्त मॉनसम। 
मध्यमामध्यमाफ़म्य जपं कुर्योदुपांशकस, ॥ 
adi तु Gare जपं ta नु कारयेत। 
एकेकमणिमजुष्ठेनाकपेन, प्रजपेन्मनुस, ॥ ` 
मेरो तु ofye देवि! न मन्त्रफलभाग्भवेत ॥ 
“अनामिकाके मध्यको आक्रमण करके अर्थात अनामिका- 
के मध्य भारामें जपमाला रखकर एक-एक मणिको अन्लुडस 


AO “ला 


` खींचते हुए मानस मन्त्र जप करे और Se मध्यमा 


अङ्गुले मध्यमं जपमाला रखकर करे ¦ परंतु तजनीके द्वारा 
मालाका स्पर्श करके जप कभी न करें। दे देवि! मेर 


का उल्लट्ठन करनेपर जपका फल नहीं प्राप्त होता । अर्थात्‌... 


rat पास जप करते-करते जब पहुँचे तो उसको के नहीं. , 


T 


H 


७८८ कल्याण [ भाग ३३ i 
स्र MII NN i 
; बल्कि aft जप करता हुआ लौटे ।? नारदश्चात्र दे। परंतु Te इनको तीन अवस्थाएँ बताते है... | 
> लिखा है---- सम्पूर्ण, क्षय और aR | सम्पूर्णं तिथिका मान ६० दा | 


ma moa स्वपज्ञान्यत' किमपि संस्मरन्‌ | 

न क्षुजम्भणहिफ्रादिविककीकृतमानसः ॥ 

मन्त्रसिद्धिमवाझोति तस्माद्‌ want भवेत्‌ ॥ 

Aa करते; राह चढते; नींद लेते, दूसरी बातका स्मरण 
करते अथवा छींक जैँभाई और हिचकी आदिके द्वारा 
ञ्चलचित्त होकर जप करमेसे मन्त्रसिद्धि नहीं होती | 
अतएव जप करते समय सावधान रहना चाहिये |? तथा-- 


ageig यज्जप्तं यज्जप्तं RR 
असंख्या तं च यज्जप्तं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
( व्यासस्मृति ) 


:अङ्कुलिके अग्रभागसे|जप करनेपर। मेरुका SEPT करने- 
पर तथा विना संख्याके जप करनेपर वह सव जप निष्फळ 
हो जाता' है ।? 

भूतराक्षसवेताला; सिद्धगन्धरवंचारणाः । 

हरन्ति प्रकटं यस्मात्तस्मादूयुप्तं जपेत्सुधीः ॥ 

'माळाको खुली रखकर जप करनेसे उसे भूत; राक्षस, 
बेताछ, सिद्ध) गन्धव, चारण हर लेते हैं; अतः गुप्तरूपसे 
जप करना ही बुद्धिमान्‌ पुरुषका कर्तब्य है | 

पूजा-विधि-विवेक 

न्यास; प्राणायाम) भूतशुद्धि, आवाहन, विसर्जन आदि 
माना प्रकारके य साथ जो पूजा होती हे; उसको 
जपाज्ञ पूजा कहते X | परंतु श्रवण-कीर्तन आदि जो नौ प्रकार: 
का अनुष्ठान है, वह भक्तिका अज्ञ है; उसको भक्तयज्ञ पूजा 

कहते हैँ | उसे भक्तिनि साधक न्यास आदिके बिना भी 

कर सकता है । 
औमद्भागबतमें लिखा है-- 

et Red: प्रतिमादिष्वमायिन; । 
wee च यथालब्येहोदे भावेन चैव हि ॥ 

“यद्यपि श्रीविष्णुकी प्रतिमा-पूजा प्रसिद्ध सामग्रियोंके 

दारा समपन्न होती है, तथापि जो निष्काम भक्त है, उसकी 

पूजाम हृदयका भाव ही प्रधान होता है, सामग्री चाहे जो हो |? 


एकादशी-ब्रत 


M Se] 
€ 


w | 


मनुरष्यांको सर्वाभीष्ट 
नमस्कार करता हूँ । नित्य यथाविधि श्रीकृष्णकी 


X तिथि नक्षत्रका : द्वादशीके दिन विशेषरूपसे करे : 
oe तिधि ओर परिमाण ६० दण्ड ( बड़ी) होता यह नित्य अत यह पूजा-महोत्सव विश्येषरूपसे करे | | 
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होता है; क्षयक्रा३० दण्डसे कम और बृद्धिका६ ०दण्डसे आभिङइ। 
स्कन्दपुराणमें आया है--- 
्रतिपत्मभ्तयः सी उद्यादोदयाद्वे: | 
amt इति विख्याता इरिचासरचजिताः | 
अर्थात्‌ सूर्थादयसे लेकर दूसरे दिनके सूर्यादयतक व्याप 
तिथि सम्पूर्णा कहलाती दै; परंतु एकादशीके विषय गृ 
बात नहीं है | क्यॉकि-- , 


आदित्योदयवेलायाः ाइयुहु्द्वयान्विता 
एकादशी तु सम्पूर्णा विद्धान्या परिन्हीतिता ॥ 
( भविष्यपुराण ) 


“एकादशी यदि सूर्योदयसे चार दण्ड पूर्व TTT होकर 
दूसरे दिन .सूथांदयतक È तो उसको 'सम्पूर्णी? कहेंगे, 
अन्यथा बह विद्धा हो जायगी ।?? 

एकादश्यां निराहारो यो gÈ द्वादशीदिने । 

JÈ वा यदि वा कृष्णे ant dod अह्वत्‌ ॥ 

( भविष्यपुराण । ) 

VHT या कृष्णपक्षमे एकादशीको निराहार रहकर जो 
द्वादशीके दिन भोजन करता है, उसका यह ब्रत महान्‌ वैष्णव 
ब्रत होता दै अर्थात्‌ यह ब्रत विष्णुभगवानको _अति 
प्रिय है p : AO. 

नमो भगवते तस्मे यस्य प्रियतमा तिथिः । 

एकादक्षी द्वादशी थे aaen gone ॥ 
इत्स॑ च fet कुर्वाणः ROTH ATTA | 
RRR RA कुर्यास॑ पक्षयोहुयो: ॥ 
तन्न॒ ma नित्यत्वाद्दश्यं तत्समाचरेत्‌ | 
amne aae श्रीकृष्णतोषणस्‌ ॥ 
तंत्र ङष्णध्ीणनत्वाद्‌ विथिप्रासत्वतस्तथा | 
भोजनस्य निषेधाश्वाकरणे प्रत्यवायतः ॥ 
' ( श्रीहरिभक्तिविळास |) र 
एकादशी और द्वादशी तिथियों 
प्रदान करती हैं; उन श्रीभगवानक्ों मे. 


de cin oon. 


“जिनकी परम प्रिय 


करते हुए उभय पक्षके हरिवासर अर्थात्‌ एकादशी 


है, अतएव अवस्यकरणीय है | यह अत. 


gen | 


बैष्णव-सदाचार 
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अनुष्ठान करनेपर सब प्रकारके पार्फेका नाझ, सर्वाभीष्ट-प्रदान 
तथा श्रीकृष्णकी संतुष्टि करनेवाला है। यह व्रत अवश्य ही 
करने योग्य है; क्योंकि इसके द्वारा भ्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं। 
इसके करनेका शास्त्रर्मे विधान है? भोजनका इसमें निषेध 
किया गया है तथा इस ब्रतका अनुष्ठान न करनेसे पाप 
लगता है |? 

अरुणोदयवेलायां दशमीसंयुता * यदि । 

अन्नोपोष्या द्वादशी स्यास्न्रयोद्क्यां तु पारणस्‌ ॥ 

९ ( कण्वसंहिता ) 
बहुवाक्यविरोधेन संदेहो जायते यदा। 
उपोष्या द्वादशी तत्र त्रयोद्इ्यां चु पारणस्‌॥ 

( नारदपुराण ) 
“यदि अरुणोदयके समय दशमी हो अर्थात्‌ दशमी- 
विद्वा एकादशी हो; अथवा एकादशीके सम्बन्धमे विभिन्न मर्तोके 
कारण मनमें संदेह पैदा हो जाय तो द्वादशीको उपवास करके 
त्रयोदशीको पारण करे |? 
एकादशी तथा षष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी | 
तृतीया च चतुर्थी च अमावस्याष्मी तथा। 
उपोष्या परसंयुक्ता नोपोष्या iga ॥ 
( शारदापुराण ) 
“एेजादशी) षष्टी? पौणेमासी? चतुर्दशी) तृतीया) चतुर्थी; 
अमावास्या तथा अष्टमी--इन तिथियोंको ब्रत करना हो तो 
पूर्वतिथिसे, संयुक्त दिनको उपवासु न करे, अगली तिथिसे 
संयुक्त होनेपर उपवास करे |? जैसे एकादशीवरत करना हो 
तो cata एकादशीमें न करे, बल्कि द्वादश्ीविद्वामे 
क्रे | . 
पद्मपुराणमें लिखा है > 
चणानामाश्रमाणां च att च॒वरवर्णिनि। 
एकादञ्युपवासस्तु कतंच्यो a संशयः ॥ 
“्रा्मणादि चारों Als ब्रह्मचर्यादे चारों STAT और 
स्रीजातिके लिये भी एकादशीका उपवास अवश्यकतंव्य है |? 

एकादड्युपवासं यः सदा तु Seat नरः । 

स याति परमं स्थानं यन्न देवो हरिः स्थितः ॥ 


( अझ्निपुराण ) 
“जो मनुष्य सदा एकादशीका उपवास करता दै, वह 
( मरनेपर ) उस परम धामको जाता दै, जहाँ श्रीहरि नित्य दिन आपका ब्रत करूँगा। मेरे Me ब्रतको निविश्न पूरा 


डे « 
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निवास करते हैं |? वैष्णवके ळ्यि एकादशीका ब्रत अनिवार्य 
दै | गौतमीय तत्त्रर्मे लिखा दै 

वैष्णवो यदि सुञ्जीत एकादश्यां प्रमादतः । 

Ruai बथा तस्य नरकं घोरमाप्नुयात. ॥ 

“यदि वैष्णव प्रमादवश एकादशीको भोजन करता है 
तो उसकी विष्णुपूजा व्यर्थ जाती है और वह घोर नरकमें 
गिरता है ।? 

द्वादशी-ब्रतकी महिमामें विष्णुपुराणका वचन है 

अकारः सवंवेदानां यथा चाद्यः प्रपूजितः | 

` तथा सर्वब्रतानो च द्वादशीब्रतसुत्तमम्‌ ॥ 

“जैसे ॐ+कार सब वेदोमें प्रथम पूजित होता दै, उसी 
प्रकार सब Aad द्वादशी जत श्रेष्ठ है |? विष्णुरहस्यमें भी 
आया है-- 

मनसापि चिकीष॑न्ति द्वादशी ये नरोत्तमाः-। 

तेऽपि घोरं न waa संसारदुःखसागरस्‌ ॥ 

“जो नरश्रेष्ठ मनमें भी द्वादशी-त्रत करनेकी इच्छा करते | 
हैं, वे पुनः इस भयंकर संसाररूपी दुःखसागरको नहीं देखते; 
अर्थात्‌ आवागमनसे छूट जाते हैं |? 

काञ्यप-पञ्चरात्रमे श्रीभगवान कहते हैं-- 

सदुत्थाने मच्छयने MAIRI । 

अन्नं था यदि सुझीत फलसूलमथापि वा । 

अपराधमइं तस्य न क्षमामि कदाचन ॥ 

“देवोत्यानी ( कार्तिक-झुक्का ) एकादशी, देवशयनी 
( आषाढ शङ्का ) एकादशी तथा देव-पाइवे-परिवतनी ( भाद्र- 
पद शुक्न)--इन तीन एकादशिर्याको अन्न अथवा फळ-मूळ 
भी ग्रहण नहीं करना चाहिये; क्योंकि इससे दोष लगता है 
और उस दोषको भगवान्‌ क्षमा नहीं करते |? 

उपवासके पूर्व दिन प्रातःलान आदि नित्यकर्मसे निवृत्त 
होकर धौतवज्न एवं सुन्दर वेश धारण करके वेष्णवको एका- 
दशी-त्रतका इस, मन्त्रसे संकल्प करना चाहिये-- 

दृशमीदिनमारम्य करिष्येऽहं ad तच। ` 

RRi देवदेवेश ft कुरू केशव ॥ | | 


कल्याणे ` 
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७९० 
नारदपुराणमें कहा गया है-- 
mR छोकास्तिष्ठध्वं चैकभोजनाः। 
अक्षारळ्वणाः सवें हविष्यान्ननिषेविणः u 
अवनीतल्पद्यनाः प्रियासङ्गविवर्जिताः | 
weet देवमीशार्न पुराण. पुरुषोत्तमम ॥ 
सकृद्गोजनसंसक्ता द्वादस्यां 'च भविष्यथ ॥ 


R मनुष्यो | कळ भगवान्‌ विष्णुका दिन ( एकादशी ) 
है; अतः आज केवळ एक बार भोजन करो) क्षार और रूवण- 
का सेवन न करो | सब लोग केवळ हविष्यान्न ग्रहण करो | 
भूमिपर शयन करो, खीप्रसङ्गका त्याग करो । पुराणपुरुष 
देवाधिदेव श्रीजनार्दनका स्मरण करो तथा द्वादशीको केवळ 
एक बार भोजन करो |? § 

एकाद्शीके दिन प्रातःख्नानादि कृत्य करके भगवानकी 
अर्चना करे और तत्पश्चात्‌ इस प्रकार संकल्प करे-- 

एकादस्यां निराहारः स्थित्वाहमपरे5हनि | 

सोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं से भवाच्युत ॥ 

अर्थात्‌ 'हे अच्युत | हे पुण्डरीकाक्ष | में आज एकादशी- 
के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करेगा | मुझे 
शरण प्रदान करो |? 

उच्चारयञ्निमं मन्त्रं श्रीकृष्णचरणाब्जयोः | 
. पुष्पाञ्जरिं समप्योथ सन्त्रपूतं ad पिवेत्‌ ॥ 

अष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्निजप्तेनाभिमन्त्रितम्‌ | 
उपवासफलं प्रेप्सुः पिबेत्तोयं समाहितः॥ À 
“उक्त संकल्प-मन्त्रका उच्चारण करके श्रीकृष्णके चरणोंमें 
ुष्पाञ्जलि प्रदान करके मन्त्रपूत जळ पान करे | उपवासके 
फलकी आकाह्ला करनेवाला “® नमो नारायणाय'--इस 
अष्टक्षर मन्त्रको तीन बार पढ़कर उससे जळको अभिमन्त्रित 
करके समाहित चित्ते पान करे |? उपवास-शब्दका अर्थ 
इस प्रकार है-- 
उपात्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह | 
डपवासः स विज्ञेयः adiaka: i 
( गीहरिभक्तिविलछास ) 
अर्थात्‌ "समख पापस Free होकर गुणोंके साय अव- 
खित होनेका नाम उपवास है | उपवासमें समस्त भोगोंका 
SIT करना आवश्यक है |? | 
ब्यासजी कहते हैं 


SS 2 “cco Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


y 
| 
पुष्पालंकारचखाणि , गन्धधूपाचुलेपनस्‌। | 
उपवासे च gaia दन्तधावनमञ्जनस्‌॥ | 
(पुष्प, अळंकार) Fe गन्ध, धूप और | 
दन्तभावन और अज्ञन--ये उपवासमें वर्जित हैं |? | 
असत्यभाषणं ot दिवास्त्रापं च A | 
एकादइयां न कुर्वीत उपवासपरो नर: ॥ | 
“उपवासी मनुष्य एकादशीके दिन मिथ्याभाषण; जूना | 
खेलना) दिनमें सोना और Stag न करे । इसके सिवा-_ | 
विना जागरणं गौरि ARTES न RI | 
(सदु) | 
शिवजी कहते हैं कि “हे orate | हरिवासरकी रात्रिम 
जागरण किये बिना त्रतका फल नहीं मिळता |? स्कन्दपुराणे 
आया है-- ` 
आणु नारद वक्ष्यामि जागरस्य तु लक्षणम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण geet न जनादन: ॥ 
Std वाद्यं च नुँत्यं च goki तथा । र 
भूपं दीपं चँ नेवेद्य 


११ १७ 


नवे इर्प्पगन्धाजुडेप॑नंस्‌ n 
कम q अदधा च दानमिन्द्रियनिमहः l 
सत्यान्वितं AR च सुयुक्तं क्रियोन्वितम्‌ ॥ 
साइचर्य चैव सोत्साई पापाळस्यादिवर्जितमू.)- 
प्रदक्षि [मिः संयुक्त॑ नमस्तरपुरस्सरम्‌ ॥ 
नीराजंनेसमायुक्तमनिर्विण्णेन चेतसा | 
यासे यामे महाभाग कुर्यादारात्रिक हरेः ॥ 
अभावे चाचकस्याथ गीतं di च कारयेत्‌? 
वाचके सति देवेशि पुराणं प्रथमं पठेत्‌ ॥ 
दे नारद,! जागरणके नियम बतळाता हूँ, श्रवण करो | 
इसको जाननेके बाद औजनार्दन दुर्लभ नहीं रह जाते | हे 
महाभाग | MRS आगरणमें एकाग्र चित्तसे गीते; वा 
wt पुराण-पार्ठे, धूपं, दीप, Fay, god, wed ( इत्र | 
आदि )! चन्दनादिका लेपे, केळ, अर्य और अंद! 
दान और इन्द्रियसंयम, सत्य निष्ठा; निद्राहीन॑ती) आनन्दः 
कीश, Getter, विस्मयं और उत्साह प्रदर्शन; पाप और 
आळस्य आदिका त्याग; प्रदक्षिणा, नमस्कोर, नीराजैन और 
पहर-पहरमें आरती करे | इस प्रकार sale गुणोंसे युक्त | 
होकर भीहरिकी उपासना करता हुआ जागरण करे | झंकरनी 
कहते हें--(हे पार्वति | वाचकका अभाव हो तो केवळ गीत 


संख्या २ ] 


वैष्णव-सदाचार 


७९१ 
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रत्यादि ही कराये | परंतु बाचकुके WAR पहले पुराण-पाठ 
कराये |? 

पारणके दिन प्रातःकाळ मञ्गछआरती करके वैष्णवॉको 
प्रसाद देकर सम्मानपूर्वक विदा करे | पश्चात्‌ प्रातःकालीन 
पूजा समात करके सब कुछ भ्रीकृष्णको समर्पण करे | 
समर्पणका मन्त्र 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ब्रतेनानेन " केशव । 
प्रसीद॒ सुसुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ 
A ( श्रीहरिमक्तिविलास ) 


व्हे केशव ! मैं अज्ञानान्धकारसे अंधा हो रहा हूँ । इस 
ब्रतके द्वारा हे प्रभो | तुम अनुकूल होकर मुझे शानदृष्टि 
प्रदान करो |? 
द्वादशीके दिन श्रीहरिको era नहीं कराना चाहिये, 
अतएव रात्रिमें ज्ञान कराये | परंतु पवित्रारोपण तथा दमन- 
कारोपणके दिन रात्रिको भी ज्ञान कराना मना है | 
नित्यकृत्यं समाप्याथ शक्त्या विग्रांइच भोजयेत्‌ | 
कुर्वीत द्वादुशीमध्ये तुलसीं se पारणम्‌ ॥ 
( ग्रीहरिभक्तिविलास ) 
“नित्यक्कत्य समाप्त करके यथाशक्ति ब्राह्मण-मोजन कराये 
और द्वादशीके भीतर तुलसीदछ ग्रहण करके पारण करे |? 
ai after हरये निवेद्योपोषणं ब्रती। 
अद्भिस्तु पारणं ` कुर्यात्‌ संकटे विषमे सति ॥ 
२ 2:2 तिक A ( कात्यायन ) 
“विषम संकट उपस्थित होनेपर ब्रती मन्त्र-जप करके 


अपना ` Ha श्रीहरिको समर्पण करे और भगवानके . 


चरणोदकके 'द्वारा ही पारण कर ले |? 
अष्ट-मदाद्वादी ˆ, 
उन्मीलनी वब्जुली च Peg पक्षवद्धिनी | 
जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी ॥ 
agaist महाएुण्याः सर्वपापहरा द्विजाः । 
तिथियोगेन * जायन्ते चतस्इचापरास्रथा ॥ 
नक्षत्रयोगाच बलात्‌ पापं प्ररामयन्ति ताः ॥ 
( रहमवैवत्तंपुराण ) 
Sate वञ्जुली, Prez पक्षवद्धिनीः जया) 
विजया, जयन्ती और पापनाशिनी-ये आठ महाद्वादशियाँ 
महापुण्यस्वरूपिणी हैं तथा सब पापांका नाश करनेवाली हैं । 


इनमें प्रथम चार तिथियोगसे तथा दूसरी चार नक्षत्रयोगके बलसे 
आती हैं और ये बलपूर्वक पापका नाश करती हैं ।? तथा-- 
एकादशी तु सम्पूण aa पुनरेव सा। 
द्वादशी च न ada कथितोन्मीलनीति सा ॥ 
( मह्मवेवत्तंपुराण ) 
८एकादशी सम्पूर्णा होकर यदि दूसरे दिन बृद्धिको प्रात 
होती दै, परंतु द्वादशी ( त्रयोदशीके दिन ) बढ़ती नहीं; 
तो एकादशीमें ब्रत न करके द्वादशीको बत करे | यह 
द्वादशी Sate? कहलाती है |? द्वादशीमे उपवास करके 
त्रयोदशीमें पारण करनेसे सेकड़ों यश्ञका फल प्रात होता 
है | यह उन्मीलनी द्वादशी व्रतीकी संतानइद्धि करती है | 
gama Aada न चैवैक्राद्शी यदा | 
वब्जुली gaye कथिता पापनाशिनी ॥ 
( मद्वाबेवत्तपुराण ) 
“जब एकादशीकी वृद्धि न होकरः द्वादशी दूसरे दिन 
बढ़ती हो; तब वह aye कहलाती हे और उस दिन 
उपवास करनेसे पार्पोका नाश होता है |? पद्मपुराणमें लिखा है-- 
BS तथा कृष्णे यदा अवति वम्जुछी । 
एकादशीदिने सुक्वा A PARTA, ॥ 
पारणं द्वादशीमध्ये न्रयोददयां न कारयेत्‌ ॥ 
“शुक्क या कृष्णपक्षमे जव बञ्चुङी द्वादशी होती है) 
तब एकादशीको भोजन करके द्वादशीको व्रत करे | तथा 
त्रयोदशीके पहले वृद्धा areata ही पारण करे, त्रयोदशीको 
पारण न करे ।? 
अरुणोदय आद्या स्याद्‌ द्वादशी सकलं दिनम्‌ । 
अन्ते त्रयोदशी प्रातस्त्रिस्पुद्या सा इरेः प्रिया ॥ 
( अद्वववत्तंपुराण ) 
।«अरुणोदयके समय एकादशी; फिर दिन-रात द्वादशी और 


- अन्तमें प्रातःकाल त्रयोदशी होनेपर वह 'त्रिस्प्ृशञा द्वादशी? - 
कहलाती है | यह ARA अति प्रिय दै और महा- 
` पुण्यदायिनी है |”? 


दृशश्च: पौणंमासी च सम्पूण यदि aga 

द्वितीयेऽह्नि qm सा अदेत्‌ पक्षवद्धिनी ॥ 

“<यदि अमावास्या या पौर्णमासी सम्पूणे होकर प्रतिपदाके 
दिनतक बुद्धिको प्रात दो तो उसके पूर्वकी द्वादशी 


qa कहलाती है oe ऐसी स्थितिमे एकादशीको , 
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७९२ | 
प्स 
है भीम | अष्टमी; चतुदंशी) द्वादशी तथा अख | 


छोड़कर द्वादशीको Aq करना चाहिये | यह द्वादशी 
ब्रतीको हजारों अश्वमेध यज्ञका फल प्रदान करती है । 
gent तु सिते पक्षे ऋक्षं यदि pdg: । 
नास्ना सा तु जया ख्याता तिथीनासुत्तमा तिथिः ॥ 
तासुपोष्य नरो घोरे नरके नैव मजति । 
अझ्निष्टोमादियज्ञानां फलमास्रोत्यसंशयः ॥ 
( जद्दावैवर्ततपुराण ) 
६6ुछुपक्षकी द्वादशीमें पुनर्वसु नक्षत्रका योग होनेसे 
उसको “जया? कहते हैं | यह जया सब तिथियोंमें श्रेष्ठ है 
इसमें उपवास करके मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता | उसको 
निश्चयपूर्वक अग्निष्टोम यशका फल प्राप्त होता है |? 
यदा तु gear नक्षत्रं श्रवणं भवेत्‌ । 
तदा सा तु महाएुण्या द्वादशी विजया स्सृता ॥ 
होमस्तन्रोपवासश्च सहस्रगुणितो भवेत्‌ ॥ 
९ विष्णुध्ोत्तर ) 
ay द्वादशीके साथ भवण नक्षत्रका योग होनेपर 
वह महांपुण्यखरूपा द्वादशी “विजया? कहलाती है| उसमें 
होम और उपवास FAR इजारगुना फल प्रास होता है |? 
यदा तु झुछ्द्वादर्यां प्राजापत्यं प्रजायते | 
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
“शुक्ल दवादशीमें रोहिणी नक्षत्रका योग हो तो वह «जयन्ती? 
द्वादशी कहराती है और वह सब पापको इर लेती है W 
यदा तु Beat पुष्या भवति कहिंचित्‌ | 
तदा तु सा महापुण्या कथिता पापनाशिनी ॥ 
( मह्मपुराण ) 
“ae द्वादशी जब कभी पुष्य नक्षत्रसे युक्त होती है, 
तथ उस महापुण्यमयी तिथिको “पापनाशिनी? कहते हैं।? 


` 


इसमें उपवास करनेसे सहा एकादशीवतका 
होता है। pa 
मेमी एकादशी 
qaenta ta aatan भारत । 


` अन्येष्वपि दिनक्षेयु न शक्तसत्वसुपोषितुस्‌ ॥ 
ततः पुण्यामिमां भीम तिथिं पापग्रणाश्ञिनीस्‌ | 


उपोष्य विधिनानेन गच्छ निष्णोः पर qaa ॥ ` हो जाता है | 
४ ल्‍ जळत्याग करे | यो करनेसे महीनों 
a ` ( मत्स्यपुराण करनेसे उसको बारह l 
æ >. (ook हक 3 | 
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दिन या नक्षतरमें यदि तम 'उपवास करनेमे समर्थ न हो 

पातकहारिणी; पुण्यखरूपा भीमतियिमें अर्थात्‌ माघी W 

एकादशीको विधिपूर्वक उपवास करके भ्रीहरिके परम पदकी 

अर्थात्‌ भीवेङुण्ठधामको गमन करो ।? | 
गोविन्दद्वादशी 

SYST तु Te द्वादशी यदि | 

गोविन्दद्वादशी नाम महापातकनाशिनी ॥ 


HNN MS ss 


तस्यासुपोष्य विधिवन्नरः, संक्षीणकल्मषः | 
amg सिद्धि पुनरावृत्तिदुळेभास्‌ ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


“(फाल्गुन मासके शुङ्कपक्षमें जब द्वादशी. पुष्यनक्षत्रे 
युक्त होती है, तब उसको 'गोविन्दद्वादशी? कहते हैं | वह 
महापातकनाशिनी है | उसमें विधिपूर्वक उपवास ace 
पाप नष्ट होते हैं; श्रेष्ठ सिद्धि प्रास होती है. तथा मनुष्य 
जरा-मरणसे युक्त हो जाता दै |? 

निर्जला एकादशी 

पितामह ह्यरक्तोऽहसुपवासे करोमि किस | 

अतो बहुफलं बृहि घ्रतमेकमपि प्रमो ॥ 

वृषस्थे सिथुनस्येऽके ger छोकादशी हि या । 

ज्येष्ठे मासि प्रयस्नेन सोपोष्या जलवर्जिता J- 

स्नाने वाऽऽचमने चैव वर्जयित्वोदक॑ बुधः -। 

Serta नैवान्यद्‌ घतभड्ञो5न्यया भवेत्‌ ॥ 

उदयादुदयं यावद्‌ ‘afer -जळ॑ ga: | 

स A द्वादशद्वादशीफलम, ॥; 

संवत्सरस्य या मध्ये पुकादृझ्यो अवन्ति हि । 

तासां फलमवासोति पुत्र से नात्र संशयः ॥ 
क ( पद्मपुराण ) 
„ भीम बोठे--'हे पितामह | मैं उपवास करनेमें असमर्थ 
हू, क्या करूँ ! आप बहुत फल प्रदान करनेवाले एक ही 
ATA बतला दीजिये ॥ तब व्यास्जीने कहा--४हे वत्स | बृष 
या मिथुन राशिके सूर्यम जयेष्ठ मासमे जो get एकादशी 
आती दै, उसमें जल-त्याग करके उपवास करना चाहिये । 
बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान और आचमनके अतिरिक्त और 
भी प्रकार जछका उपभोग न करे, aad ब्रत-भङ्ग 


बुद्धिमान्‌ पुरुष सूर्योदयसे सूर्योदयतक l 


संख्या ३ ] 


मानसमें माता कौसल्याकी महत्ता 
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नत रे 


सभी एकादशियोंका फळ मिल 
जाता है ।! 4 : 
श्रवण-द्वादशी ओर विष्णुशृङ्कलयोग 


स्क्रन्दयुराणका वचन है-- 

सासि भाद्रपदे Bt द्वादशी श्रवणान्विता | 

महती द्वादशी जेया उपवासे. महाफळा N 

बुधश्रवणसंयुक्ता सैव चेदू द्वादशी «भवेद्‌ | 

अत्यन्तमहती तस्याँ at भवति चाक्षयम्‌ ॥ 

५“भाद्रपदकी झुक्का द्वादशी यदि श्रवणनक्षत्रसे युक्त हो 
तो उसको 'महाद्वादशी? कहते हैं, उसमें उपवासं करनेसे 
मदान्‌ फल होता है | वही द्वादशी यदि बुधवार और अवण- 
नक्षत्र दोनोंसे युक्त हो तो वह और भी अधिक महती 
तिथि हो जाती है; उसमें जो कुछ दान किया जाता है, वह 
अक्षय हो जाता दै |” मत्स्यपुराणमें लिखा है-- 

द्वादशी श्रवणस्पुष्टा स्पृसेदेकादृशी यदा | 

स पुव वैष्णवो योगो विष्णुश्शछुछसंजशितः ॥ 


तसिन्नुपोष्य विधिवन्नरः संक्षीणकल्मयः | 

आसोस्यचुत्तमां सिद्धि पुनरावृत्तिदुर्लमाम्‌ ॥ 

यदि एक ही ott fet समय अवणयुक्ता 
द्वादशी शुक्रा एकादशीको स्पर्श करती दै, अर्थात्‌ त्रतविहित 
एकादशीके दिन यदि एकादशीके साथ द्वादशी और श्रबण- 
नक्षत्रका भी योग हो तो वह विष्णुविश्वद्धुल योग कहलाता है। 
उस दिन जो मनुष्य विधिवत्‌ उपवास करता है, उसके पाप 
भळी-भाति नष्ट हो जाते हैं, उसको आवागमनसे छुटकारा 
मिल जाताहे और उसे अति उत्तम सिद्धि प्राप्त होती दै ।? 
दूसरा विष्णुविश्रछ्धुळ योग तब होता दै, जब्र एकादशी और 
द्वादशी दोनों तिथियाँ एक ही दिन ्रवणनक्षत्रसे युक्त 
होती हैं | विष्णुधर्मोत्तरका वचन दै-- 

एकादशी द्वादशी a वेष्णव्यमपि तद्भवेत्‌ । 

तद्विप्णुङ्कलं नाम विष्णुसायुज्यकृत्भवेत्‌ ॥ 


( क्रमशः ) 


मानसमें माता कोसल्याकी महत्ता 


( हेखक--कुन्दनछाळजी नन्द्दोरया ) 


पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासकृत रामचरितमानसमै माता 
MIST चरित्रः उज्ज्वलः पवित्र तथा सौजन्यपूर्णं होनेके 
नाते अपनो एक विशेष ae रखता है | वाणी और लेखनी- 
द्वारा उसका वर्णन हो नहीं सकता; फिर भी उनके महान 
'व्यक्तित्वक्की एक झलक 'देखनेका प्रयत्न किया जाता है | 
पृक्षेभास--माता कौसल्या पूर्वजन्ममें स्वायम्भुव मनुकी 
wera शतरूपा रानीके नामसे विख्यात हैं । इन दम्पतिके 
उग्र तपसे प्रसन्न होकर-- 
भगत बछर प्रभु कृपानिधाना \ बिस्वास प्रगटे भगवाना ॥ 
और फिर्‌-- : 
बोरे कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि 
मागहु वर जोइ भाव मन मद्दादानि अनुमानि ॥ 
तव स्वायम्भुव मनु अपनी इच्छा इन शब्देमिं प्रकट 
करते हैं--- 
दानि सिरोमनि कपानिथि नाथ sed सतिमाड | 
ARS Gree समान सुत प्रमु सन कवन दुराउ ॥ 
पहले (पुवमस्लु' कहक्र फिर भगवान कहते हैं-- 


आपु सरिस खोजों कहे जाई । नुप तद तनय होव में आई ॥ 
पति-पत्नीके जन्म-जन्मान्तरका सम्बन्ध होनेके कारण 
शतरूपा रानीको यह समझनेमें देर नहीं लगती कि इन 
भगवानको गर्ममें धारण करनेके सुखके साथ पुत्रके रूपमें इन- 
की प्राप्ति भी पहले मुझे होगी | अतः जब शतरूपाजीको हाथ 
जोड़े हुए देखकर भगवान्‌ कहते हैं-- 
देबि मागु वरु जो सचि तोरे | 
--तब वे तुरंत कह देती हैं-- 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा \ साइ कृषार माहि अति प्रिय कागा॥ 
तत्पश्चात्‌, पहले अपना संशय और फिर 'कहा जो प्रभु 
प्रदान पुनि सोई में अपना विश्वास बताकर मागती हैं-- 
जे निज मगत नाथ तद अहहीं \ जो सुख पावहि जा गति उहह ॥ 
सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति र ; 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमद कृपा करि देहु॥ 


कोमळ, गूढ और मनोहर रचनायुक्त ऐसी वर-याचनाको | = : 
झुनकर भगवान्‌ भी कोमल बाणीसे कह देते ६... दर = ह ES 
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जो कळु रि तुम्हरे मन माही में सो दोन्ह सब संसय नाहों॥ 
शतरूपाजीके मनमें जो कुछ भी इच्छा है वह सब भगवान्‌ 
तुरंत ही देतो देते ही हैं और फिर कहते हैं कि “इसमें कोई संदेह 
नहीं समझना ।? साधारणतया इसके आगे कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती; परंतु फिर भी भगवान्‌ इतना 
Te हैं-- 
मातु. Ras अळौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिदि अनुग्रह मोरे ॥ 
स्वायम्सुव मनुको वरदान देते समय TT HER सम्बोधन 
करते हैं; जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है; परंतु शतरूपा- 
जीको यहींसे भगवान्‌ अपनी माता बना लेते हैं और कहते हैं 
कि “माँग तो रही हो विवेक; परंतु तुम्हारे पास यह जो 
अलौकिक विवेक है? वह मेरी कृपासे कभी मिटनेवाला नहीं | 
स्पष्ट है कि शतरूपाजीके मनमें ऐसी उथल-पुथळ तथा हलचल 
अवश्य होती रही है कि ऐसे ब्रह्मादिजनकंः जगदीश, 
| ब्रह्मा अन्तर्यामी, महान्‌ छीलामय प्रभुकी माताके पदपर 
प्रतिष्ठित होकर मुझसे कभी कुछ ऐसा न बन जाय? जिसके 
कारण मेरे इन प्रभुको असमंजसमें पड़ना पढ़े! अथवा इनके 
मातृपदपर sete कोई विन्दुमात्रका छींटा ळग जाय | 
अतएव विवेक पानेके लिये ठीक ही याचना करती हैं। 
माताके इसी अलोकिक विवेकके सम्बन्धमें निम्ाङ्कित पंक्तियाँ 
लिखनेका प्रयास किया जाता है-- 


( १ ) आज पिछले पहर उठते समयसे ही माता कौसल्या- 
के मनमें उमंगकी wet उठ रही हैं; क्योंकि भीरामजीका 
राज्याभिषेक दोनेवाला है | इतनेमें सूर्योदय होते-होते क्रैकेयी- 
भवनसे सचिव-सुतको साथ लिये हुए रामजी प्रसन्न 
मुद्रामें माता कौसल्याके पास आते हैं | यथा-- 


मुख a चित चौगुन चाऊ। मिय सोचु जनि राखे राऊ॥ 


रघुकुरु तिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद नायठ माथा॥ 
बस, साताका हृदय आनन्दविभोर हो जाता है 


— 


दीन्हि असोस हीत उर We । भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥ 
बार बार मुख ते माता । नयन नेह जळु पुरुकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदये लगाए । सवत प्रेमरस पयद सुहाए॥ 
RY wig न कळु कहि N । रंक धनद पदबी जनु पाई॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी। बोझी मधुर बचन महतारो॥ 
अ. ee न >See. Re $ 
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कहहु ' तात जननो ATT aE छगन मुद मंग्लकारी॥ 
सुकृत सोक सुख सौदे सुहाई । जनम राम कइ अदधि ay 
जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति | 
जिमि चातक चातकि तृषित SE सरद रितु स्वाति ॥ 
तात जाउँ बहि बंगि नहाहु \ जो मन भाव मधुर कछ खाह॥ 
पितु समोप तव जाण्हु मैआ । भइ ats बार जाइ बलि मैआ॥ 
आनन्दोळसित होकर एक साँसमें कितने काम कर लेती 
हैं और कितनी बातें कह जाती हैं तथा इन सबके अनुरूप 
मधुर उत्तर Gas लिये aap wes लालका मुँह जोइने 
लगती हैं; परंतु सुनती क्या हैं 
Rat are मोहि कानन राजू । जह सब 
आयसु देहि मुदित मन माता \ जेहिं मुद मंगर कानन जाता॥ 
जनि सनेह बस डरपसि AC lame अंब अनुग्रह NI 
बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहड मनु जनि करसि मकान ॥ 
यद्यपि भ्रीरामजी इन वचनोंको बड़ी विनम्रता, मधुरता 
तया कुशळताके साथ कहते दै, तथापि-- 
सर सम ठगे मातु उर करके ॥ 


सहमि BE सुनि सोतरि वानी । जिमि जबास परे पावस पानी॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय विषादू  मनहुँ मृगी सुनि केहरि...नादू॥ 
नयन सजरु तन थर थर कॉपी । माजहि खाइ मोन जनु मापो॥ 
ऐसी आन्तरिक व्यथा माताको होती दै, फिर भी 
Sf धारण करके वे पूछती हैँ - z 
राजु देन ag सुम दिन साधा ats जान बन BE आराधा॥ 
| ae सदा निर्दोष मानकर पुत्रका अपराध पूछती 
निरखि शम रुख सचिवसुत कारनु ats बुझाइ । 
सुनि प्रसंगु रहि 'मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥ 
इस ढळती अवस्थामें माता कौसल्याने एक पुत्र पाया 
है, सो भी केसा-- i 
चारिउ सीर रूप गुन भामा | तदपि अधिक सुख सागर रामा॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा । सो जानइ सपनेहे जेहिं देखा॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद्र मुख चंदु निहारी॥ 
सेवक सचिव सकह पुर बासी। जे हमरे at मित्र उदासी॥ | 
सबदि रु परिय जेहि बिधि मोही । प्रमु असीस जनु तनु भरि सोही॥ | 
आदि, आदि । ` = 
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ऐसे सुन्दरश गुणवान परभ प्रिय पुत्रका विछोह--सो 
भी दस-पांच दिनके लिये नहीं वरं चौदह वर्षकी लंबी अवध 
के लिये और उसपर भी अपने राजपुत्रका वनमें बास करते 
हुए--ऐसे इदयविदारक संवादको सुनकर केवळ माता ही 
अपनी व्यथाको जान सकती दै, कह तो वह भी नहीं सकती | 
वे तो मैय और धर्मकी मूर्ति राममहतारी कौसल्याजी ही 
हैं, यथा-- 
बहुरि समुशि तिय धरमु सयानो | रामु मरतु दोउसुत सम जानी ॥ 
सरळ सुभाउ राम महलारी। बोरी बचन धीर भरि मारो॥ 

“दोउ सुत सम जानी?के सम्बन्धमे आगे चलकर विचार 
किया जायगा | यहाँ तो At और धर्मका आश्रय पाकर 
माता कोसल्याका विवेक जाग्रत्‌ हो उठता है; अतः वे 
कहती हैं-- 

राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख हेसु \ 

तुम्ह बिनु भरतहि मुपतिहि प्रजहि प्रचंड करेसु ॥. 

इस प्रकार अपना दुःख भूछकर पहले भरत; फिर भूपति 
और तत्पश्चात्‌ प्रजापर आनेवाले प्रचण्ड क्लेशसे वे चिन्तित 
होने गती हैं और-- 
संत हृदय नवनीत समाना कहा कनिन्ह परि कहे न जाना॥ 
निज परिताप sag नवनोता । पर दुख sale संत सुपुनोता॥ 

को चरितार्थ करती हैं | 

ह, तो— 

ge बिनु wat मुपतिहि प्रजहि प्रचंड करेसु ॥ 

दस समय भरतजी ननिहाळमें हैं, परंतु अयोध्या पहुँचनेके 
fara चौदह वर्षकी अवधितक शीरामजीके वियोगर्मे भरतजीकी 
व्याकुलताको देख-देखकर माता कौसल्याके हृदयमें वेदना 
होती रही है । अभी तो भूपति अर्थात्‌ अपने पतिकी ऐसे 
गाढे समयमे मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा करनेके उद्देश्यसे 
ही पतिपरायणा राम-महतारी अपने एकमात्र छाड़ले पुत्रके 
साथ जानेसे रुक जाती हैं औरे वे कह देती हैं-- 
जो सुत कहों संग 'मोहि लेह । तुम्हरे दृदग हाइ संदेह॥ 

x x x 

यह बिचारि नहिं करउ इठ झूठ सनेहु बढ़ाइ | 

मानि मातु कर नात बि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 

और तब-- न 
We दुसहद दाहु उर ब्यापा | बरनि न आहि बिराप कापा ॥ 
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ऐसे घोर Gad उनका हृदय दग्घ होने लगता है; । 
फिर भी जब श्रीरामजी सीता और लक्ष्मणसहित अन्तिम 
बिदा मांगनेके लिये पिताजीके पास कैकेयीभवनमें आते 
हैं; तव “सयानी? कोसल्याजी अपने पति (-भूपति ) दशरथजी- 
की दयनीय aad द्रवित होकर उनकी सार-सँभार करने 
और उन्हें diga “wae लिये उनको अपने घर लिवा ळे 
जाती हैं, यथा 
alte दो सचिव बिकराई । कौसल्या Ge गई रुवाई ॥ 
i और जब सुमन्त्रजी गज्ञापारतकका समाचार सुना देते 
४ तब— 
कौसत्यों नृपु दीख माना । रकि, रवि अंयउ जिये जाना ॥ 
उर चरि भीर राम महतारो। बोरी बचन समय अनुसारी Ul 
x x 


प्रिया बचन मुदु सुनत नुपु चितयठ आखि उघारि) ` 
ata मीन महीन जनु सींचत सतर बारि॥ 
माता कोसल्या जानती हैं-- 
Sa wt मित्र अर नारी । आपद कार परिखिअहिं चारी ॥ 
और-- 
सहज अपादनि नारि पति सेवत सुम गति हर \ | 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुरुसिका इरि प्रिम ॥ । 
ऐसे ही समय नारीकी परीक्षा होती दैश अतएव अपने i 
दुःलको भूलकर माता दुखी पतिकी सेवार्मे संखग्न हो जाती हैं । 
ऐसी हैं विवेकमयी राम-महतारी । i 
(२ ) माता कौसल्याकी सह्ृदयताकी पराकाष्ठा तो उस 
समय देखनेमे आती है? जब मानवोकी पीड़ासे तो क्या, वरं 
भीरामजीके घोड़ोके दुःखसे व्यथित होकर वे कहती हैं-- 
रादौ ! एक बार फिरि आवो \ 
ए बर बाजि बिलोकि आपने, age बनहि Raat ॥ ९ ॥ 
जे पय प्याइ, पोषि कर पंकज, बार बार चुच्चुकारे \ 
क्यों जोबहिं, मेरे राम wiles | ते अब निपट बिसर ॥ २ ॥ 
भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानि तिहोरे | 
. तदपि दिनहिं दिन हात झावरे, मनहु कमळ हिम मारे ॥ २ ॥ . 
सुनहु पथिक । जा राम मिरहिं बन, कहियो मातु SRT | | 
TA मोहि और सबिन तें इन्दर का बढ़ो अदेसा॥ ४ ॥ | 
( ३) माता कौसल्याके चरित्रकी महत्ताकी और 


. जॉ जिये घरिअ बिनय पिय मोरी । रामु रुखनु सिय Goats बहार! ॥ 


७९६ 
ध्यान आकर्षित करनेवाळी एक और विशेष महत्त्वपूर्ण बात दै । 
दशरथजीसे लेकर जिन्होंने भी चौदह वर्षके लिये राम-वनवास- 
का समाचार सुना, वे सब कैकेयीके लिये कड शब्दोंका 
प्रयोग किये बिना नहीं रह सके। यहाँतक कि सुमित्राजी भी-- 
समुझि सुमित्रों राम सिय sg सुसीळु सुभाउ । 
नृप संनेहु af घुनेड सिर पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ 
और इन सबसे अधिक कठिन तथा ह्ृदयको दग्ध 
करनेवाली अवर्णनीय व्यथासे माता कौसल्या संतत्त हो रही 
हैं । ऐसी दशामें अपने एकमात्र सर्वगुणसम्पन्न सुन्दर 
सुकुमारको बिना किसी अपराधके चौदह वर्षकी लंबी अवधिके 
लिये जंगलमें भेजनेवाळी केकेयीके प्रति यदि राम-महतारीके 
* मुखसे एक-दो कडु शब्द निकल भी पड़ते तो व्यावहारिक 
eka अनुचित नहीं कहा जा सकता | परंतु कडु शब्दका 
कहना तो दूर रहा, उनके aad किसी प्रकारकी कुत्सित 
भावनातक नहीं आती | उनका हृदय तो सरळतासे सराबोर 
है, अतः वे कहती है 
जों केवल पितु amy ताता । तौ जनि जाहु जानि a माता ॥ 
जो प्ति मातु RE बन जाना | तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
यहाँ 'मातुर केकेयीके लिये कहा गया है। 
और तो क्या ननिहालसे लौटनेपर जब कौसल्या माताके 
पास भरतजी आते हैं; तब वे कहते हैं-- 
Seq कत जनमी जग माझा। जा जनमि त भइ काहे न बौँझा ॥ 
कुरु rig जेहि जनभेउ मोही | अपजस माजन प्रिय जन. द्रोही ॥ 
= केकेयीका ठेठ नाम छेते हैं, माता नहीं कहते | परंतु 
यहां भी माता कौसल्या उनकी eet नहीं मिलती, बरं 
कहती हैं * 
जनि मानहु दिये हानि गछानी। कारकरम गति अघरित जानी॥ 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता । भा मोहि सब विधि बाम विधाता॥ 
“आदि; आदि | 
ऐसी है माता कौसल्याके हृदयकी विद्याळता, पवित्रता, 
सरळता, सरसता, सुशीळता, महत्ता और इन सबके मूल्ये 
हे उनका अलौकिक विवेक, जिसे उन्होंने पूर्व जन्मे 
भगवानसे मागकर प्रात किया है । विवेकयुक्त ऐसी भक्ति 
ही सर्वाजुसुन्द्र और श्रेयस होती दै, जिसके लिये भगवानके 
| निज भक्त सदासर्वदा लालायित रहते हैं और उसे पानेके 
-- लिये अपने भगवानसे अहनि याचना करते रहते हैं | 
>... Sees = -ai os: 
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माता कौसरस्पका भरतपर स्नेह 
गोखामी दुळसीदासजीके रामचरितमानसमें राजा । 
दशरथजीका रघुकुल एक आदर्श परिवारके रूपमे देखनेको | 
मिळता दै, जिसमें तीनों रानिया एक दूसरेके पुत्रको | 
अपने पुन्रसे भी अधिक प्यार करती पायी जाती हैं । अतएव | 
श्ीरामजीपर कैकेयीके प्यारकी चर्चा पहले करना इसलिये | 
आवश्यक दै कि भरतजीपर माता कौसल्या कितना अधिक | 

स्नेह रखती हे--इसपर सुगमतासे विचार किया जा सके | 
श्रीरामजीको युवराजपद Bat . समाचार कैकेयीको 
जब मन्थरा दासी सुनाती है? उस समय शुद्धह्ददया केकेयीजी 


कहती हैं-- 
x x 


x 
राम तिलक जॉ साचेहुँ काडी । देउ मागु मन भावत आली॥ 
कोसल्या सम सब महतारी\ रामहि सहज सुभामैँ पिआरी॥ 
मो पर करहिं सनेहु बिसेषो। में करि प्रीति परीछा देखी॥ 


x x x 

परान तें अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्ह के तिरक छोमु कसतोरें॥ 

कैकेयीजी भीरामजीको बहुत प्यार करती रही हैं तथा 
सबसे ऐसा कहती भी रही हैं; जैसा कि कोपभवनमें वरदानके 
पश्चात्‌ दशरथजी कहते हैं- 
GE सराहसि करसि सनेहू | अव सुनि मोहि vas Rell 

इसी प्रकार जब विप्रवधूः कुलमान्य जठेरी आदि 
केकेयीको समझाने आती हैं, तब वे कहती हैं- " 
मरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु गहु ag जगु जाना॥ 
करहु राम पर सहज May अपराध आजु यनुः देहू ॥ 

रामजीपर जितना स्नेइ केकेयीका है, उससे कहीं 
अधिक माता कौमल्याजीका भ्रतजीपर है | अन्तर केवल 
इतना ही है कि कैकेयी सबसे कह देती हैं, परंतु कहना तो 
दूर रहा, माता कौसल्या कम-अधिककी भावनातक अपने 
मनमें नहीं ont । वे तो जैसा .ऊपर कहा गया है 
'रामु भरतु दोउ सुत सम जानी? की भावना रखती हैं | 
इसके बादसे भरतजीपर उनका स्नेह किस प्रकार उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है, संक्षेपर्मे यही देखते चलना है | 

(2) wart पिताकी दाइक्रिया, cama आदि 
करनेके पश्चात्‌ गुरु वशिष्ठजी राजसभामें भरतजीसे कहते हैं-- 


~ 


l w रजायसु In कहुँ दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कोन्हा ॥ 
x Ma 
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मानसमें माता कौसह्याकी महत्ता 
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ang सौस घरि भूष रजाई eae कहें सब भति मराई ॥ 
x x x 


बचन हित जानी॥ 
x 


-सापेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह ape ॥ 
अब कौसल्या माता सोचती हैं कि राजकाजमे व्यस्त हो 
जानेपर पिताकी मृत्युकाः बड़े भाईके विछोहका और 
स्वयंकी आत्मग्लानिका दुःख भरतके मनसे Tea: दूर 
Aa जायगा और सबसे घेढकर पूरी होगी कैकेयीके मनकी 
साध | अतएव गुरुजीकी art समर्थन वे बड़े सुन्दर 
gua करती हैं| यथा-- 
seem धरि घीरजु कहई । पूत पश्य गुर आयसु अहई॥ 
ससी आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ विषादु काळ गति जानी॥ 


x x 
खि विधि वाम काळु कठिनाई । घीरजु र बलि जाई ॥ 
Ru घरि गुर आयसु अनुसरह । प्रजा पालि परिजन दुखु l 

पहले शब्द “पूत? के सम्बोधनमें कितना लाड-प्यार 
और GOR भरा है | फिर 'माठु बलि जाई” अर्थात्‌ तुम मेरे 
युत्र और मैं तुम्हारी माता बलैया लेती हूँ | अस्तु, अन्य 
सबको तो भरतजी खासा खरा उत्तर दे देते हैं, परंतु अपने 
रपर माताके इस '्रेमकी स्वीकारोक्तिमें वे कहते हैं-- 

` राम मातु सुठि aw चित मोपर ha Rah 

mR सुमार्य स्नेह बस मोरि दीनता देखि॥ 
: बेसे तो वे संरछह्ृदया हैं; स्वभावतः स्नेह करनेवाली 
इं; परंतु gan उनका विशेष प्रेम है। 
( २ ).इसके बाद चित्रकूटके लिये प्रस्थान करनेके 
पहले दिन- ee 
चन सिय रामु समुझि मन माहीं । सानुज मरत पैयादेहिं जाहीं॥ 
भरतजीपर विशेष प्रेम QAR कारण सद्ृदया माता 
कौसल्यासे यह नहीं देखा जाता कि उनका भरत पैदल 
चले; अतः f 
जाइ समीप राखि निज sm मातु मृदु बानो RI 
चात चढ्हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी॥ 
कौसल्या माताके ऐसे Hat सने हुए बचनोको भरतजी 
राळ सकते हैं | अतएव-- 
UR बचन चरन सिर नाई । रथ चढ़ि चरत भएदोउमाई॥ 
परंतु गज्ञाजी पार करनेपर भ्रीरामचन्द्रजीने पैदळ यात्रा 


ES 


mE राजु WEE TARE मोर 
x x 
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की है; इस विचारसे भरतजी फिर ऐसा प्रबन्ध कर लेते हैं 
कि उनके “दल चलनेको माता देख ही नहीं पाती और 
तब वे कुछ कह भी नहीं सकतीं । इस प्रकार एक ओर ' 
दुखी माताको अपने कारण और भी दुखी बनानेसे और 


` दूसरी ओर माताकी आज्ञाकी अवहेलना करनेसे वे अपना 


बचाव कर लेते हैं। 

(३ ) अब सारा समाज चित्रकूट पहुँच जाता है? मेळ- 
from होता है; बैठकें होती हैं और अपने-अपने मनकी 
बातें कही जाती हैं। फिर जब जनकजीका आगमन होता है 
और उनकी धर्मपत्नी सुनयना रानी स्यापेके लिये कौसल्याजीके 
पास आती हैं; तब-- 

रुखनु रामु सिय जाहुँ बन भरु परिनाम न पोचु \ 

गहवरि हियैँ कह कोसिरा AR भरत कर सोच ॥ 

x x x 
अनुचित आजु कहब अस मोरा ९ सेक सनेहँ AT थोरा॥ 
x x x 

कौसल्या कह धीर घरि सुनहु देनि मिथिरेसि \ 

को बिवेकनिधि वहुमहि ak wt TAR 
ah राय सन अवसर पाई । अपनी भाति कहन समुझाई 0 
रख्षिमहिं wag मरतु गवर्नाहिं बन जों AE मत माने महीप मन ॥ 
तौ मरु जतनु कर्ब सुबिचारो। मोरे सोचु मरत कर भारो॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माही रहें नोक मोहि रागत नाही 

यहाँ प्रायः यह शङ्का उठायी जाती है कि “माता 
कौसल्याने अभीतक भरतजीके प्रति जो SEAR बताया 
है; वह केवल मौखिक अर्थात्‌ दिखोआमात्र दै । वास्तव्म 
भरतको श्रीरामजीके साथ बनको भेजकर वे केकेयीसे बदला 
लेना चाहती हैं ।? परंतु पूर्व प्रसज्ञपर विचार करनेसे यह 
शङ्का सर्वथा Pris सिद्ध दो जाती है। प्रसङ्ग देश जव 
भरतजी अपनी माता केकेयीसे राम-वन-गमनका समाचार 
सुनकर कौसल्याजीके पास आते हैं और कहते दै-- 
जे अघ मातु पिता सुत मारे । गाइ गोठ महिलुर पुर जरे ॥ 
जे अघ तिय वारक बघ कीन्हें \ मीत महीपति माहुर दीन्दें ॥ 
ज पातक उपपातक अहह ५ करम बचन मन भ्र कवि कहही ॥ 
ते पातक मोहि होह. Pram \ जों ag होइ मोर मत माता It 

जे परिहरि हरि हर चरन मजहिं मूत घन घोर ) 

तेहि कइ गति मोहि देउ बिथि जों जननी मत A 
x <a 
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रोमा BIE छोलुप चारा जे ताकहिं परधनु परदारा ॥ 
oat में तिन्ह क गति घोरा\ जों जननो यहु संमत मोरा॥ 
x 


x x 
जे न मजहि हरि नर तनु पाई । जिन्हहि न हरिहर सुजसु सोहाई॥ 


तजि श्रुति पंथु बाम पथ 'चल्हों । बंचक बिरिचि बेष जगु See Ul 


तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ | जननी a यहु जानों Fall 
तब--- 
मातु भरत के बचन सुनि सचे सरह सुमार | 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काय ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगतिन रहहीं॥ 
अस कहि मातु भरतु RA छाए | थन पय खब॒हिं नयन जर छाए Ul 
यह्‌ “यन पय जबहिं? क्या कभी ऊपरी या दिखोआ 
प्यारके कारण हो सकता है! यह तो भरतजीके प्रति 
आन्तरिक स्नेहके कारणसे ही हो रहा है | राम-मातुका ऐसा 
सरळ स्वभाव ही है। यथा-- 


देलि सुमाउ कहत ag कोई १ राम मातु अस काहे न होई॥ 

माता कौसल्याके सरळ स्वभावकी एक. विशेषता यह भी 

है कि यौवराज्याभिषेकके दिन जब भीरामजी उनके पास 

आते हैं; तव इसी प्रकार-- 

चार बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जलु पुरुकित गाता | 

गोद राखि पुनि हृदय रगाए । MA पमद सुहाए॥ 

अन्तर इतना है कि जब श्रीरामजी आते हैं, तब 

` कौसल्याजी राज्याभिषेकके आनन्दमें विभोर रहती हैं; परंतु 

जत्र भरतजी उनके पास आते हैं; तब एक ओर स्वर्गवासी 

` पतिका शव दाह-संस्कारके लिये रखा रहता है और दूसरी 

ओर उनका एकमात्र प्यारा पुत्र चौदह वर्षके लिये वनको 

प्रस्थान कर चुका है । ऐसी दयनीय और दारुण दुःखकी 

दशामें भी कौसल्या माताके “थन पय खवहि'से उनका 
भरतजीपर अत्यधिक स्नेह सिद्ध होता है | 


( ४ ) sage इतना और कहे बिना नहीं रहा 
जाता कि भ्रीरामजीके वन-गमनके समय माता कौसल्याको 
कहना पड़ा है-- 
at सुत बह संग मोहि रेहू । तुम्हरे हदये होइ संदेहू ॥ 
'उस समय पति-सेवाको परम धर्म मानकर वे श्रीरामजीके 
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-~छबी अवधिको बिता सकेंगे ? अतएव माता कौसल्या 


K साथ वनको नहीं जा सकी; अतः चित्रकूटं सब माताओंकी | 
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भाग ३२ | 


विदा करते समय यदि वे सथ चळनेको कहती तो उनके. | 
इस आग्रहको श्रीरामजी एकाएक टाळ नहीं सकते । परु | 
अब उन्हें AT सोचु भरत कर भारी? जो हो we Vy | 
भरत) जो अपनी माता कैकेयीसे सदाके लिये विमुख हो 
गये हैं | यथा-- 
कैकेई Tat जियति रही । 
तौ बात मातु सों मुँह मरि भरत न मूरति कही॥१॥ 
मानी राम अधिक जननी तें, जननिहु गँस न गही । 
र्ट ---आदि 
; i ( गीतावली ) 
और-- 
राम रुखन सिय बिनु पग पनहों \ कार मुनि बेग फिरहिं वन बनहीं॥ 
अजिन बसन फर भसन महि सयन डासि कुस पात | 
बांस तरु तर नित सहत हिम आतप बरपा वात ॥ 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती। भूल न वासर नींद न राती॥ 
ऐसे संतत भरतजीकी अयोध्या छौटनेपर क्या दशा होगी 
और किसकी छत्र-छायामें वे इस चौदह वर्षकी विषादपूर्ण 


अब श्रीरामजीके साथ वनको जानेक्रा विचारतक अपने 
wa नहीं छाती और लक्ष्मणके साथ श्रीरामजी और 
सुकुमार पुत्र-वधूको जंगलमें छोड़कर तथा उनके साथ 
रहनेके अपने सुखका परित्याग करके वे अंपने प्यारे wat 
सारसंभार, देखरेख करने और उन्हं BF बॅधाते रहनेके लिये 
चुपचाप सबके साथ अयोध्याको लौट पड़ती हँ o 
. तदनन्तर अवधि पूरी होते ही श्रीरामजी अयोध्या आदे 
& उनका राज्याभिषेक होता है और तब-- . « 
भृमि सह सागर मेखळा | एक भूप रघुपति gan 
- 88 अद्वितीय राजा श्रीरामजी अपनी माता कौसल्याजी- 
से भी अधिक कैकेयीजीको मानते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा गया 
ant राम अधिक-जननी तें” | यह भरीरामजीकी उदारता 
तो है ही; परंतु इससे बढकर उदारता है माता कौसल्या- _ 
की--“जननिहु गँस न गही |? थे बौकेयीसे सनसुराव तो | 
रखती ही नहीं, अपित इस बातका विचारतक मनमें नहीं | 
छाती कि उनके एकमात्र निरपराध पुत्रको चौदह K 
वर्षतक जंगळ- Te फिरानेवाळी कैकेयीको उनका वही | 
युथ उनसे भी अधिक मान देता है ।. ऐसी हैं विशालद्ददया | 
राम-महतारी | ` 


ऐसी त्यागमूति, स्नेहमयी, उदार, सयानी, शन : 


संख्या ३ ] 


निराशामें आशा ७९९ 
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विज्ञानमयी? Reet Resse: माताके सम्यन 
जो कुछ भी लिखा जाय वह थोड़ा है । 


परम पुनीत WRAY रंचमात्रकी चुटिका आभासतक नहीं 


मिलता । RAT परमात्मा औरामजीके ऐसे महान्‌ 
गौरवमय मातृ-पदपर प्रतिष्ठित होनेका सौभाग्य उन्हें 
प्रात हुआ दै और इतने बड़े पदका सर्वरूपेण निर्वाह 


इतने उत्तम ढंगसे उनके द्वारा सम्पन्न हुआ है, जितना 
कदाचित्‌ ही अन्यत्र कहीं देखनेको मिळे | उनके विवेकयुक्त 
चरित्रबळके वशीभूत होकर ही भगवान्‌ शीरामजीने उनके 


आँचलके नीचे अवतरित होकर भक्तांको सुख sat 
विचित्र eter की हैं और माताने अपने विस्तृत आँचळके 
नीचे केवळ श्रीरामजीको ही ad, वरं भरत-सदृद् अन्य gata 
भी वात्सल्यमय आश्रय दिया है; जो विस्वके इतिहासमें 
आदर्शरूप है । अपने सुत-ेवकोंको aren नीचे 

आश्रय देनेके लिये वे सदेव तत्पर रहती हैं | नित्य प्रातःकाळ 
उठते ही भीरामजी सबसे पहले उनके CI माथा नवाते 
रहे हैं। भक्तजन उनका स्मरण करके और उनके पादपो 

नत-मस्तक होकर शान्ति और स्वर्गःसुख पाते हैं | 


निराशमें आशा 
( छेखक---भीडब्छू० डग्छस दारके ) 


अपने व्यवसाये पथपर पहले-ही-पहले तरुण मूर्तिकारके 
रूपमे जिस प्रतिमाका मैंने निर्माण किया, उसकी अनुभूति 
मेरे लिये जैसी चिरस्मरणीथ बन गयी दै, वैसी दूसरी नहीं 
होगी | तव म॑ने सीखा था कि असफलता एवं सफलतामें 
कितना सूक्ष्म अन्तर हो सकता है | 
विश्वविद्यालयसे लौटा ही था ओर गरमीके Rete काम 
करनेके लिये दूसरे विदवविद्याळयमें जानेके पूर्व केवळ दस 
दिनका अवकाश मेरे हाथमे था | यह समय मटरगरतीमँ 
विताया-जा सकता था, परंतु मैंने अपने नगरके मूतिनिर्माणे 
योग्य क़िसी व्यक्तिको ZEAL उसके केवल HAS ( मस्तक 
छाती Ga कंधों ) की प्रतिमा बनीनेक्रा निश्चय किया | werk 
जगतूमें कोई भी इस वातको स्वीकार कर लेगा कि दस feats 
इस प्रकारके कामको पूरा करनेका संकल्प घोर दुस्साहस है | 
इस दुस्साहसकी सीमा ठीक-ठीक कितनी थी) इसका पता 
मुझको दो महीने बाद लगा । 


कई विशिष्ट नागरिकोंके सम्बन्धमे विचार करनेके बाद 

मैने अपने कामके लिये श्रीक्यु. जी. नोवलिटको चुना । 

उस समय Halse स्पाकस इंडस्ट्रीजक्री व्यवस्था-समितिके 

सभापति थे तथा Aga feats मेरी आँखोपर चढे हुए थे | 

जव मेने उनके साथियाँके सामने यह थात रखी कि 

Aa: ऊरध्वाङ्गकी एक कांस्य-प्रतिमाका उपहार उनके 

प्रति सबके सम्मानका अच्छा प्रतीक होगा, तब वे सहमत हो 

- थे । चार दिनों बाद श्रीनोबलिटने मूर्तिनिर्माणके लिये मेरे 
सामने दो घंटे बैठना स्वीकार किया | 
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जव हृमलोगांका मिलन हुआ उस समय यह बताना 
कठिन था कि किसके मनमें अधिक बेचैनी थी | उन्हें इस 
बातका भय था कि जीवित व्यक्तियोंकी आकृति उतारनेके 
सम्बन्धमें प्रचलित प्रथाके अनुसार मैं उनके EU आर्रलप 
चढ़ाने जा रदा हूँ | इधर मेरे मनमें इस बातपर विस्मयः 
युक्त प्रश्न हो रहा था कि क्या में सात दिनेमें इस कार्यको 
पूण कर दगा । जब ्ीनोतरलिटने यह जान लिया कि उन्हें किसी 
लेपके फेरमें नहीं पड़ना है; तव उनका चित्त सुस्थिर हुआ। 

मूर्तिकारका पहला काम है मिट्टीके लोंदोको ठोक सिरकी 
AERA जमाना | प्रथम दिन मेरा प्रारम्भ अच्छा रद्य और 
दूसरी बार मिलनेपर मैंने थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेकर नाकः 
आँखें) मुँह तथा केश बनाना आरम्भ किया । धीरे-धीरे 
मूतिमे मेरे आदर्शका कुछ-कुछ रूप उतरने लगा | 
किंतु मुखाकृतिका ढाँचा बन जानेके बाद काम धीरे धीरे और 
कठिनाईसे आगे ज़द़ा | 


अपनी तीसरी बेठकमें मुझे यह अनुभव होने लगा कि 
समय वीता जा रहा है | तव मैंने अधिक परिश्रमसे काम 
किया | डेढ़ घंटेके वाद मुझे लगा कि पावसे तो मृतिं प्राय 
ठीक थी; किंतु सम्मुखसे सफल नहीं बनी थी । में बढ़ती 
हुई चिन्ताको लेकर घर छोटा । | 

सोमवारके दिन अन्तिम दो घंटेकी बैठकर्म मैंने जी: 
तोड परिश्रम किया | अब सामनेकी ओरसे भी आकृति 
सुचारुरूपसे मिलने छगी। किंतु मुखाक्तिमे बाह्य समानताके 
अतिरिक्त भी कुछ चाहिये | उसमें मूतिनिर्माणके लिये 


Six. a 
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हुए व्यक्तिके व्यक्तित्वकी छाप होनी चाहिये | मुझे लगा कि 
मेरी मूतिंमें sara अभाव था | 
ढाँचेमें जान डालनेके लिये अगस्तर्मे घर लौट आनेपर 
औनोत्रलियने एक वार और इस कार्यके निमित्त अन्तिम 
समय देना स्वीकार किया । मैंने प्रतिमाको अपने घरके 
TERA सुरक्षित रख दिया और पिताजीसे कह दिया कि वे 
कभी-कभी चिथड़ोंकों भिगोते रहें? जिससे मिट्टी मुलायम 
बनी रहे | - 
दो महीने बाद मैं लोटा । जैसे हो मैंने घरमें प्रवेश 
किया में जान गया कि कुछ दालमें काला है | 
पिताजीने कहा--मूर्तिके साथ जाने क्या हो गया; 
तुम खयं ही आकर देख लो ।? 
््रचित्तसे मैं उनके साथ भूधरेमें गया | वहाँ मैंने 
देखा कि मेरी बनायी हुई भ्रीनोबलिटकी प्रतिमा टूट गयी दै 
ओर वह विद्रूप--तीन बेढंगे टुकड़ोंके wat पड़ी हुई हे | 
चेहरा चिपटा हो गया है, कानोंका पता नहीं दै और सिरका 
दक्षिणभाग विळग हो गया है | 
में समझ गया क्या यात हुई | मूर्तिको बहुत अधिक 
गीला कर दिया गया था और वह अपने ही भारसे टूट गयी 
यी | व्यवसायके क्षे्रमें मेरा जो प्रथम निर्माण होता; बही 
अब गीली eis ढेरके रूपभे मेरी असफलताका प्रतीक वना 
पड़ा था। मेरा क्रोध, मेरी निराशा और लज्जा सहने- 
योग्य नहीं रही | मैं एक TAR बेठकर क्रन्दन करने लगा | 
RÄ उस दिनकी संध्या आनन्दामोदसे सूनी रही | 
थोड़ी देर वाद माँ; जिस कमरेमें मैं उदास बैठा था, उसमें 
आयां | उन्होंने पुस्तकोंकी आल्मारीके पास जाकर एक पोथी 
निकाली | “तुमने कभी इसको पढ़ा है १? उन्होंने il 
मे Teas सम्वन्धमें बात नहीं करना चाहता |? 
मैंने कहा | È बड़ी seat पड़ गया हुँ और अब क्या 
करना चाहिये, यही निश्चय करना है।? 
माने कहा) Te रामस कार्लाइळ की लिखी हुई पुस्तक 
“झांसीसी क्रान्तिका इतिहास? है। हमारी भाषाके महान्‌ 
अन्योमिंसे यह शायद एक है |? यों कहते हुए उन्होंने 
मेरी ओर एक विचारपूण दृष्टि डाळी | 


“उससे मुझे क्या लेना-देना है ।? मैंने कहा | 
“सम्भव है कुछ भी नहीं,और सम्भव है बहुत कुछ | 
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IIIT 
MAA प्रथम खण्ड TAT. करनेके बाद ही अपने भित्र 
जॉन स्टुअर्ट मिलसे उसे पढ़ जानेको कहा | मिलने पढ़कर उसे 
एक अन्य मित्रको दे दिया। पाण्डुलिपि जव कि मित्रके 
घरमे ही पड़ी थी, एक दासीने उसे रद्दी कागज समझकर 
आगमें झाक दिया | महीनों) शायद वर्षोका परिश्रम राख वन 
गया | और कार्लाइलने एक भी नोट नहीं वना रखा था | 

“कार्लाइलने क्या किया १? मैंने पूछा-- 

“बह केवळ एक ही काम कर सकता था--उसे फिरसे 
लिखे | पहले जितना समय लगा याः दुबारा उसने उससे 
कम ही समयमें उसे समाप्त कर डाला |? 

मैने पूछा “विना किसी नोटके वे केसे ऐसा कर सके १ 

“पुस्तक उनके मस्तिष्कमे तव भी थी | उन्हें उसको 
केवल कागजपर उतारना था |? माने यह कहकर पोथीको 
अपनी sme वापस रख दिया और वे रसोईधरमे 
लौट गयीं | | 

कुछ ही क्षणों वाद भूधरेमें मैं अपने कामपर भ्रमपूर्वक 
जुटा हुआ था | पुरानी मूर्तिके टुकड़ोंको मसळकर मेंने 
उसका अनपेक्षित जलीयांश निक्राल दिया और पुननिर्माण- 
का कार्यारम्भ किया | धीरे-धीरे मूर्ति प्रकट होने लगी | 
काम करते समय ऐसा लगा, मानो मेरे हाथोंको याद हो 
कि पहले उन्होंने क्या किया था | पहली बार मैने जो मूड 
की थीं, उनका इस बार निराकरण हो गया | ; 

दूसरे दिन तड़के ही मैं फिर जुट गया ।-देरटक' रात 
बीत जानेपर मुझे ऐसा लगने लगा कि दो महीने पूर्व प्रतिमा 
जिस दशामें थी, वह फिर उसी aa आ गयी | ˆ 

कुछ दिनों वाद श्रीनोवलिट और मैं अन्तिम' वार बैठे | 
जव मैंने मूर्तिको जघाझ तो उन्होंने चेहरेको ध्यानसे देखा । 

“आपने इसे कुछ बदल दिया है, क्यों है न! 
उन्होंने पूछा | : 

- “जी हाँ, वदला तो है |? ° 


“मुझको पहलेसे यह अच्छा लगती है। इसमें मुझे 
ae जीवन, अधिक भावव्यज्ञना दीख रही है | मेरी 


समझमें नहीं आता, इसमें अब और अधिक सुधार आप 
कया कर पायेंगे |? 


wae 


किंतु सचमुच यह दूसरी अनुङ्ति | 
wee उत्तम थी । ऊर्ध्वाज्ञ-प्रतिमा कासे ढाली गयी. | 
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संख्या ३ ] 


एक ताखर्मे विराजित कर 
दी गयी । र 


9 
इस Seite प्रतिमाको मैं कभी नहीं भूलूँगा | जब 
मैंने इसे आरम्भ किया; मैं एक बच्चा था | जब मैंने इसे 
समात किया) तव मैं रीढ़ मनुष्य बन चुका था | अपनी 
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गुणानुरागी बनिये 
he eo (पे o न 


co? 


माके उपदेशगर्भित व्यवहारसे मैंने वह शिक्षा प्रास की; जो 
प्रत्येक व्यक्तिको प्रात करनी चाहिये | वह यह है कि 
आवश्यक नहीं कि क्षति सुधारकी सीमासे बाहर हो । ae 
संकल्पके सहारे उसको मनुष्य सफलताके सोपानमें परिवर्तित 
कर सकता है | ( अनु ०--माधवश्रण ) 


* गुणानुरागी बनिये 


( लेखक--शीअगरचन्दजी नाहटा ) 


प्रत्येक मनुष्य चाहती है कि जगत्‌ उसका आदर करे, 
उसके गुणोंका लोग वखान करें, सर्वत्र उसका नाम हो; पर 
यह आशा तभी सफल हो सकती है कि जव वह उसके लिये 
योग्यता प्रात कर ले | मनुष्य यह भी जानता है कि आदर 
गुणोंका होता है, व्यक्तिका नहीं | एक ही व्यक्ति, जब उसने 
गुणोंका आधिक्य होता है, विश्वद्वारा आदरणीय और यशो- 
भाजन हो जाता है | उसी व्यक्तिमें जब .दुगुंग पनपकर 
Vis ऊपर छा जाते हैं, तब उसकी चिर-संचित कीरिं क्षणः 
भरमें ही विलीन हो जाती है | हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 
जाति और कुछसे हीन दै, कुरूप दै, आयुमें छोटा है, 
साधन और समत्तिसे वश्चित दै, फिर भी यदि कोई गुण 
उल्लेखनीय रूपमें उसमें पाया जाता है तो उसकी बहुत-सी 
कमियाँ गौण हो जाती हैं और गुणोंकी मुख्यतासे बह आदरणीय 
वन जाता है । इसके विपरीत कोई उम्रमें वड़ा, जाति 
और कुलसम्पन्न) साथन-सम्पत्ति और बुद्धि--इन सब बातोंमें 
बदार-्थढ़ा हो, फिर भी उसमें) दुगुणोंकी अधिकता हो, तो 
वह निन्दाका पात्र हुए बिना नहीं रह सकता | इसीलिये 
महाकवि भवभूतिने कहा है-- 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिहु न च वयः | 
जिसमें अनेक सहुर्णोका निवास हो, उसका आदर तो 
होना स्वाभाविक ही है; पर उत्कृष्ट मात्रार्मे यदि एक भी गुण 
किसीमें विकसित हो जाय तो वह व्यक्ति सबकी amit 
चमक उठता है | बस; उस' एक ही विशेष गुणसे लोग उसके 
प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और उसके छोटे-मोटे अन्य दोष दब- 
से जाते हैं | इसी तरह कोई दुर्गुण मनुष्यमें बढ़ जाता है तो 
उसके छोटे-मोटे अनेक गुण दँक-से जाते हैं। अतएव मानवके 
छिये हर समय अपनी ओर देखते रहकर दोष न बढ़ने पायें और 
उण अधिकाधिक पनपते रहेँ, इसका लक्ष्य रखना परमा- 
| 


यक हे 
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जैसा कि ऊपर कहा गया है, गुणी बनना तो हम सभी चाहते 

हैं, पर संस्कार और सम्पर्क-दोपसे इममे जो दुगुंग घुस जाते हैं, 
उन्हें हम दूर नहीं कर पाते | अपनी युर्णोकी योग्यताका 
विकास किये बिना उसके द्वारा होनेवाले फलको प्राप्त नहीं किया 
जा सकता | अतः हमारे मनीपियोंने स्वानुभवसे गुणी बननेके 
लिये एक बहुत सरळ सौधा और सच्चा रास्ता वतलाया है; जिसके 
द्वारा प्रत्येक मानव सहज ही गुणी बन सकता है और उसके 

दोष क्रमशः कम एवं दूर हो सकते हैं | वह उपाय है--मनुष्य 

गुणोंके प्रति अनुराग रखे; गुणीजनोंके प्रात आदर, 

सत्कार और भक्ति रखे | जैसे-जैसे मनुष्यमें गुणानुराग बढ़ेगा; 

वैसे-बेसे उसका खिंचाव गुणोके प्रति बढ़कर बह गुणी वनता 

चला जायगा | बह क्रिया इतनी स्वाभाविक है कि इसमें 


विचार करने और श्रम करनेकी भी आवश्यकता नहीं होती ) : 


A 


गुणत प्रेम और गुणोंके प्रति आकर्पण-यही पर्याप्त दै। अवगुण- 
ग्राही बृत्तिको हटाकर गुण-अहणकी इत्तिको अपनाना तथा 
बढ़ाना चाहिये | स्सङ्गका माहात्म्य और महापुरुषोंके नाम- 
स्मरण तथा गुणकौर्तनका जो बड़ा भारी फळ हमारे anal 
वर्णित है; उसका एकमात्र यही कारण है कि जिन व्यक्तियोळे 
साथ हमारा सम्पर्क होता दै, उनके WIM प्रभाव 
हमारेपर भी पड़े बिना नहीं रहता | महापुरुषोम गुणाकी 
प्रधानता होती है; अतः मनुष्य उनके गुणोंको स्मरणकर या 
उनके प्रति आकृष्ट होकर यही चाहता दै कि वह भी वेसा ही 
गुणी बन जाय | मनुष्यकी जैसी इच्छा होती है, उसीके 
अनुरूप उसकी प्रबृत्ति होती दै | जिस चीजकी इच्छा जितनी 


qeadt होगी? उसकी पूर्णता उतनी ही शीघ्रतासे हो सकेगी। | 


इसीलिये' कहा गया है--।जैसा चाहो बन जाओ ।? शास्रीय 


cer प्रसिद्ध है कि भज्जी कीटको पकड़कर अपने बताये 
हुए TH रख छोड़ती दै। उसका रुंजारव सुनकर कीरको 
यह इच्छा होती है करि में भी ऐसी ही अङ्गी वन जाऊ । इस 


IVI, 


कल्याण 
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प्रबल इच्छासे ही वह कीट wet बन जाता है। श्रीमान्‌ 
चिदानन्दजीने आत्मा परमात्मा कैसे बन जाता है; इसका 
दृष्टान्तसहित उपाय वतलाते हुए, कहा दै 
आतम पर्मातम पद पावै, जो परमातम सू ल्य रावे \ 
सुनके शब्द कोट भुँगीका निज तन-मनकी सुधि बरिसराबे | 
weg प्रगट भ्यानकी महिमा, सोई Ae मुंगी हो जावे ॥ 


areal देखा जाय तो परमात्म पुरुष तो सिद्ध और बुद्ध a 
चुके हश वे किसीका भला-बुरा नहीं करते; पर उनके निमित्तसे 
मनुष्यमें अच्छी भावनाओंका उदय होता हैःगुणोके प्रति आकर्षण 
बढता दै; अपने दोषों) दुर्गुणों और कमियोंका उसे भान होता 
है । goiter आकर्षण जितना बढ़ेगा) Siar सम्पर्क खयं 
उतना ही घट जायगा | गुणी व्यक्तिके स्मरणः भजन) कीतन 
और ध्यानसे गुणोंके प्रति आकर्षण बहुत सहजमें हो जाता है 
और वही आकर्षण बढ़ते-बढ़ते मनुष्यको तदनुरूप बना देता 
है | एक जैन कविने कहा है-- 

गुणी पुरुपने ead, गुण आदे निज अंगा! 

प्राणिमात्र गुणों और alate पुञ्ञ हैं। किसीमें गुणोंकी 
अधिकता है तो किसीमें दोपोकी | दृष्टिकी भिन्नतासे कभी- 
कभी किसीके गुण दोपरूप दीखने लगते हैं और दोप गुण- 
रूप | जिसकी दोष-दर्शनकी वृत्ति होती दै, वह बड़े 
महापुरुपोमे भी कोई-न-कोई दोघ हूँढ़ निकालता दै, जब कि 
गुण-दृष्टिवाल व्यक्ति भयंकर पापीमेंसे भी कोई-न-कोई गुण 
पा लेता है | थोडेबहुत रुण और दोष aft होते हैं। 
देखनेवाला खयं जैसा होगा, या जिस गुण या दोषको महत्त्व 

देगा, उसको दूसरेमें वही दिखायी देगा | हमारेमें दोषोंकी 
इतनी प्रचुरता एवं गुणोंकी इतनी कमी क्यों है--इसपर जब 
इम गम्भीर विचार करते हैं, तब पता चलता है कि हमारी दृष्टि 
दूसरोंके अवगुणोंकों देखनेमे लगी रहती है। दोषोंकी ओर 
बहुत बार और विशेषरूपसे ध्यान जानेके कारण ही हमारेमें 
दोर्षोकी प्रवलता और अधिकता हो जाती है। यदि हम अपनी 
TEA युण-अहणमें लगा दें और जहाँ कहीं भी, जिस किसीमें 
छोटा-मोटा जो भी गुण देखें) उसे ग्रहण करनेका लक्ष्य 
रखें अर्थात्‌ गुणग्राही बनें तो गुणवान्‌ थननेमें देर नहीं 
लगेगी | केवळ अपनी दृष्टि या वृत्तिमें ही परिवर्तन करनेकी 
देरी दै, दोप-दृष्टिकी जगह RR स्थान और महत्त्व 
देना है | फिर हमारा काम सरळतासे और शीघ्र हो जायगा | 
गुणग्राही व्यक्तिकी दृष्टि बहुत उदार और Rare हो जाती 


NY t$ a, 
al 
x 


` आवस्यक है, उसी प्रकार सदूग्रन्थके स्वाध्यायमें भी गुण- 
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है । उसमें साम्प्रदायिक) अनुदार तया संकुचित भावना 
नहीं होती; क्योंकि गुण प्रत्येक मनुष्यमे पाये जाते हे घे | 
किसी देशश जाति? सम्प्रदायकी ही वषौती नहीं । अतः | 
गुणग्राही व्यक्ति जहाँ भी थोड़ा-बहुत गुण दिखायी देगा, | 
उसके प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता | संकुचित 
Rat अपने देश, जाति, सम्प्रदायवालोंके तो गुणोका 
बखान करेगा; पर उस सीमाके वाहरके व्यक्तियोंके गुणोंकी 
ओर उसका ध्यान नहीं जायगा और छक्ष्यमें आ जानेपर भी | 
वह उनके गुणोंकी स्तुति करनेमें हिचकिचायेगा । जैन 
परिभाषामें संकुचित इत्तिको दष्टिदागकी संशा दी गयी है। 
जब व्यक्ति संकुचितताका आश्रय लेता है; तव उसका 
सम्प्रदाय या व्यक्तिविशेषके प्रति इतना अधिक मोह हो 
जाता है कि उसे उसके दोष भी गुणरूप दिखायी देने लगते 
हैं और दूसरोंके गुण भी दोषरूप । अतएव हमें यह 
सावधानी रखना अति आवश्यक है कि हमारी ane 
संकुचित और अनुदार न हो। जहाँ कहीं भी शुण दिखायी 
दे, उसका बिना हिचकिचाहटके स्तवन किया जाय और उसे 
अपनानेका प्रयत्न किया जाय । 

किसी व्यक्तिसे लाभ उठानेके लिये हमें गुणग्राही बनना 


ग्रहणकी दृष्टि हो) तभी उस ग्रन्थसे लाभ उठाया जा 
सकता है | वर्तमानमें हमारेमें इतनी संकुचित इत्ति आ गयी 
है कि जिस प्रकार हम अपनेसे भिन्न सम्प्रदायके गुणी 
व्यक्तियोंके पास जाने-आने और उनसे लाभ उठानेमें दिचकिचाते 
हैं, बेसे ही दूसरोके धर्मग्रन्थोको पढ़कर उनकी अच्छीःअच्छी 
वातोंको अपनानेके लिये भी हमारा दिल तैयार नहीं होता | अन्यथा 
हम एक दूसरेके बहुत नजदीक आ सकते हैं; हमारे AEM 
भिन्नता; वैमनस्य और विरोध कम हो सकते हैं। गुण-प्रहणकी 
इृष्टिके अभावमें ही ऐसा नहीं हो पाता | अच्छी बातें सभी धार्मिक 
न्थोमें पामी जाती हैं; पर दोप-दृष्टिवाळा व्यक्ति उन भ्रन्थोकी 
पढ़ते समय उनकी ओरसे आँख मूँद लेता है और SHA 
कोई-न-कोई YS या दोष पकड़कर उसको बाहर प्रचारित | 
करनेमें छग जाता है | खण्डन-मण्डनसे वैर-विरोधकी इंडि | 
होती दै, उससे तात्त्विक निर्णय नहीं at पाता | दूसरेका दोष | 
WORT उसके प्रति Shi अरुचि पैदा करना और || 
स्वमतका प्रचार करना यही उसका उद्देश्य होता है। AA | 
दोष-दृष्टिवाले व्यक्ति हजार गुणोंकी विद्यमानतामें भी कोईनः | 
कोई दोष हूँद निकालते हैं और गुण ग्रहण करनेवाला व्यक्ति | 


| 
Be | 
| 


Get «< 


दोषोंकी उपेक्षा करके जो भी उसे अच्छाई मिलती है; 
उसे अपनानेका प्रयत्न करता है। 

ठंडे Ret विचार किया जाय तो पराये दोष-दर्शनसे 
अपनेको कुछ भी लाभ नहीं होता, गुणग्रहणते छाभ-दी-छाम 
डै। तब जिससे अपनेको कुछ भी लाभ नहीं) उसे क्यों 
अपनाया जाय १ एक जैनाचार्यके द्वारा रचित 'गुणानुराग- 
कुलक? इस TAT अच्छा प्रकाश डालता È | अतः उसके 
कुछ पद्चोंका भावानुवाद यहाँ दिया जा रहा है । 


“जिस पुरुषके TAA उत्तम गुणानुराग निवास करता 
है उसे परमात्मपदतकवन ऋद्धियाँ भी दुर्लभ नहीं हैं। अपितु 
सुलभ हैं | जिसके हृदयमें सदा सद्गुणसम्बन्धी स्वाभाविक प्रेम 
जाग्रत्‌ है? उन्हें धन्य, कृतपुण्य समझना चाहिये | 

“अधिक पढ्नेसेश तपस्या करनेसे तथा दान करनेसे क्या 
प्रयोजन दै ? केवळ सर्वसुखोंके स्थानरूप एक गुणानुरागका 
डी नू आदर कर। 


“कदाचित्‌ तू अधिक तप करेगा, अधिक शास्रोका 


अध्ययन करेगा और विविध कष्ट सहन करेगा; परंतु यदि 
DUNT धारण न करेगा, दूसरेके सद्गुण देखकर प्रसन्न 
न होगा? तो तेरी सारी करनीको व्यर्थ समझना | 

TRA गुणोंका उत्कर्ष सुनकर यदि तू द्वेष रखेगा 
` लो जगतूमें तू पराभव प्राप्त करेगा | 

oh जोरसे अंधा होकर जो तू गुणवान्‌, जनोंके 
अवर्णवाद किसी प्रकारसे बोलेगा तो तुझे संसार महाटवीमे 
MEET पड़ेगा ( और वहाँ अनेक प्रकारसे दुःखोंका कठोर 
अनुभव करना पड़ेगा । इसलिये प्रथमसे ही दूसरेके अवर्णवाद 
MAINS हट जा ) । 

“इस, वर्तमान युगमे जीव जिस गुणका या दोषका 
अभ्यास करता है; उस शुण-दोषके अम्यासद्वारा आगे चलकर 
चह उसीको प्राप्त करता है | हक 

“जो खयं सैकड़ों GM भरा होनेपर भी देषद्वारा दूसरोके 
दोष देखता है, वह पण्डितपुरुषोंकी eR पलाळ ( भूसी ) के 
देरके समान असार ( हलका ) दिखायी देने लगता है । 

“जो दुष्ट आशयद्वारा दूसरोंफे दोष ग्रहण करता है? 
चह अपनी आत्माको निर्थक पाप-बन्धनसे बाँधता है ( जिससे 
भवान्तरमें स्वयं ही दुखी होता है । ) 

'अतएब जिससे कषाय ( क्रोध, मानः माया छोभ ) 
की अनि पैदा न दोश वही कार्य करना चाहिये। परनिन्दा) 
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ईष्या-दोप+ आदि अकार्यं अवश्य ही त्याज्य हैं | 

“यदि तू सचमुच त्रिभुवनमें गुण-गौरव प्रात करना 
चाहता दै तो दूसरोंके दोष-अहण करनेकी दृष्टि अथवा 
परनिन्दा करनेकी बुरी टेवको सम्पूर्ण प्रयक्द्वारा छोड़ दे | 
यही बड़प्पनका मार्ग है | 

“जगातूमें सबके प्रशंसनीय चार प्रकारके पुरुष होते हैं- 
१. सर्वोत्तम) २. उत्तमोत्तम, ३. उत्तम और ४. मध्यम | 

“इसके उपरान्त घोर कर्मी और धर्मवासनारहित जो 
अधम और अधमाधम मनुष्य हों) उनकी भी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये । निन्दा तो सर्वथा वर्जनीय ही है; क्योंकि उससे 
निन्दित व्यक्तिको या खयं निन्द्कको कोई भी लाभ नहीं 
होता | इसके विपरीत करुणा-बुद्धिसे प्रेरित होकर दितशिक्षा 
देनेसे अपनेको भी लाभ होता है । और जिसे शिक्षा दी 
जाती दै, वह भी समझ जाता है | इसलिये area यही 
करनेको कहते हैं | 

“उत्तम पुरुषोंके गुण जो तू बहुमानपूर्वक ग्रहण करेगा 
तो शीघ्र शिव-सुखको प्राप्त करेगा; यह निश्चय जानना} क्योंकि 
सदूगुणी होनेका यही सरल मार्ग है | 

“आजकल संयममागरमे शिथिलता घारण करनेवाले और 
संयमक्रियाकी उपेक्षा करनेवाले हीनाचारी aga हैं । सभाके 
समक्ष उनकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये, निन्दासे वे 
सुधर न सकेंगे; इसी प्रकार उनकी प्रशंसा करना पार्पाको 
बल देना होगा | 

“दुष्ट और हीनाचारी ARER करुणा लाकर) यदि उसे 


पसंद हो तो) द्वितबुद्धिसे उसे सच्चा मार्ग बताना चाहिये । फिर . | 
यदि बह रोप करे तो उसके दोप-डुर्गुण ( सभाके समक्ष ) | 


प्रकाशित न कर । 


“जो Wa अलंकृत Feat शुद्ध एवं निष्कपट 


मनसे बहुमान करता है? वह उनके-जैसे गुणोंकों प्रातकर 

सुखी होता है । सदगुणोंके प्रति आकर्षण और रुणीजनोकः 

आदर करना ही गुणी बननेका अमोध उपाय है |? ; 
एक दूसरे कविने भी बहुत ही अच्छा कद्दा दे 
TA बनिये सदा, रत कळु नहि Asi 
अवगुण जादे आपका, पाम सुल अनते ॥ 
पामे सुस ` अनतोरु, Wat रोग सरहे \ * 
पर भनन सुर अवतार, अन्तमें Bae RA 
कहता कवि TE, झञानकी बाहे. सुनिथे\ 


रगत कुछ नहि मोर A आहक aL G 


> य्य 


| 
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.महापुरुषोने कहा है कि दोष देखना हो तो अपने देखो; 
जिससे उनका भान दो और दूर करनेका प्रयत्न भी किया जा 
सके | दूसरोके तो गुण ही देखिये | यदि किसीका कोई दोष सहज हौ 
नजर आ जाय तो हितःबुद्धिसे एकान्तमें उसे समझाइये । निन्दा 
करनेसे उसके दोष कभी नहीं दूर होंगे; उल्टे उसका आपके 
प्रति दुर्भाव दो जायगा, जिससे आपके कहनेका प्रभाव उसपर 
नहीं पडेगा | वह आपसे वैरभाव धारण किये रहेगा । आपका 
छिद्रान्वेषण करके; जैसे आपने उसके दोषोंकों प्रकट किया हैः 
वे ही वह आपके दोषांको विशेषरूपसे प्रचारित करनेका 
प्रय्न करेगा | दूसरेके दोषोंसे हमारी कोई हानि नहीं होतीः 
इमारी हानि तो अपने ही दोषोंसे होती है | सजन पुरुषोंका 
रूक्षण यही माना गया है कि वे दूसरेके मेरुसहश gA 
सरसोँके समान मानकर उपेक्षा कर देते हैं और अपने सरसो- 

सरीखे दोषको भी मेरःसद॒श मानते हुए उसे जल्दी-से-जल्दी दूर 
करनेका प्रयत्न करते हैं। अन्तर्निरीक्षण करनेपर मद्दापुरुषो- 
के द्ृदयसे भी ये ही वाक्य निकले हैं-- 
बुरा जो देखन में गया, बुरा न पाया कोय । 
जो घट देखा आपना, मुझ-सा बुरा न ATM 
सुभाषित-ग्रन्थोमे भी गुणोंके महत्त्वके सम्वन्धमें कई 
अच्छे शोक मिलते हैं । यहाँ उनमेंसे कुछ शोक उद्धुत 
किये जा रहे हैं-- 
gt महत्त्व ama वयसापि वा । 
. दुळेषु केतकीनां हि छघीयस्सु सुगन्धता ॥ 
अर्थात्‌ मोटे शरीर या बड़ी उम्रसे ही मनुष्य महत्त्वको 
नहीं प्राप्त होता । महत्त्व तो Gute मिलता है | केतकीके 
पत्ते बहुत छोटे होते हैं; फिर भी सुरान्धके कारण दूसरोंको 
“अपनी ओर आकर्षित करते हैं | उसी तरह जहाँ गुण होंगे; 
लोग खिंचे हुए चले आयेंगे | उसके लिये ढिंढोरा पीटने 
या किसीको बुलानेकी आवश्यकता नहीं होगी । उसके 
गुणोंसे दूसरोंके हृदयमें आदर और श्रद्धा खयं जग उठेगी। 
नीच gor जन्म लेकर भी जो गुणॉमें आगे बढ़ जाता है, वह 
अपने-आप प्रशंसाका पात्र बन जाता है । पञ्चतनतरमे 
कहा है-- 
कौशेर्य कृमिज gaigre दूर्वापि गोलोमतः 
पङ्कात्तामरसं TE उदघेरिन्दीवरं गोमयात्‌.। 
काष्टाद्सिरहेः फणादपि मणिग्रोंपित्ततों रोचना 
seated स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥ 
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eC" EE 
अर्थात्‌ रेशम ऋमियोंसे उत्पन्न होता है। स्वरणं पत्यरसे, 
कीचड़मेते कमल! समुद्रमेंसे AH लकड़ीमेंसे अभि, aly 
फणगेसे मणि तथा गायके पित्तसे गोरोचन उत्पन्न होता है | 
इनका उत्पत्तिस्थान अच्छा न होनेपर भी अपने गुणोंके कारण 
ये प्रसिद्धि और आदर पाते हैं । 
gig क्रियतां ae किमाटोपै: प्रयोजनम्‌ | 
विक्रीयन्ते न घण्टभिगोवः क्षीरविवर्जिताः ॥ 


अर्थात्‌ गुण-ग्रहणमें ही यत्न .करिये | बृहद्‌ Tse 
क्या धरा है! बिना दूधकी गायके गलेमें सुन्दर घण्टा बॉधने- 
पर उसको कोई नहीं खरीदता; क्योंकि उसका मूल्य तो 
दूधपर ही निर्मर है । इसी प्रकार बाहरी fare cre 
और वाचाळतासे मनुष्य आदर नहीं पा सकता, यदि उसमें 
गुण न हो | 

गुणैरुतुङ्गतां याति नोच्चैरासनसंस्थितः । 

ग्रासादृश्िखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते ॥ 

अर्थात्‌ उच्चासनपर JAS ही मनुष्य गौरवका अधिकारीः 
नहीं हो जाता | गौरव तो गुणोंसे ही मिळता है | कौवा यदि 
ग्रासादके झिखरपर भी बैठ जाय तो वह गरुड़की शोमा नही ` 
प्रात कर सकता । | 

aaa निन्दासंत्यागो वर्णवादस्तु साधुषु 

आपद्यदैन्यसत्यन्तं तद्वत्‌ सम्पदि नम्रता Ut 

कस्यापि चाग्रतो नैव प्रकाइयः स्वयुणः स्वयम्‌? 

Tear तुच्छो5पि चाच्यः परगुणः पुनः ॥_ 

अर्थात्‌ निन्दाका सर्वथा त्याग करे, सजनोंकी प्रशंसा 
करें) आपत्तिमे दीन न बनकर Sy रखें और सम्मत्तिमें 
नम्रता । किसीके सम्मुख अपने शुणोंका बखान स्वमुखसे 
न करें और दूसरेके छोटे-से-छोटे गुणको भी बड़ा मानकर ' 
अपनायें | यही गुणवान्‌ बननेका सरळ उपाय है | मानबकी : 
न जाने क्या दुर्बलता दै कि गुणीजनोंका आदर करने और 
गुण अहण करनेकी बृत्ति रखनेके विपरीत वह ुणिजनोंसे ईर्ष्या 
और मास्य रखने लगता है। इससे उसका जीवन बहुत-से दोषों 
का भंडार बनता जाता है | हमारे प्राचीन विचारकोंने इसीलिमे 
मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और मध्यभाव रखनेपर. विशेष 
जोर दिया है । अपनेसे अधिक गुणी? समृद्ध और सुखी l 
व्यक्तिको देखकर हमारे हृदयमें हर्ष होना चाहिये, नकि | 
ईर्ष्या और!मात्सय॑ | जो अपनेसे गुणहीन व्यक्ति हों; उनके प्रात |. 


fant गी रे duet A wee aM सहानुभूति और उन्हे न उगे Benen प उठानेके लिये कारुण्य-भाव 


रखना आवश्यक है। अधमाधम, व्यक्तिपर भी हम देषभाव 
न लाये; मध्यस्थः उदासीन एवं ही रखें | समान 


शात्नोंमें वाराणसीका महत्त्व 


coy 


युधिष्ठिरको गुणहीन व्यक्तिकी खोजके RA कहा गया तो उसे 
सभी व्यक्तियोमे कुछ विशेषता और गुण दिखायी पढ़े । 


a और दुर्योधनसे से कोई 
ठेके अब तो नन होना क नचि गिल शमा बज शी ae ते कोई 
युणदृष्टिवाळे व्यक्तिको सर्वत्र गुण ही दिखायी देते हैं। . सदा शुणअइणकी रीति ही अपनायें | 
WAN वाराणसीका महत्त्व 


( लेखक--पं० श्रीबलरामजी शाज्जी एमू० ए० ) 


सरकारने TARE नोम “वाराणसीःमें परिवर्तित कर 
दिया | बनारस और बाराणसीका बिवाद भी अब समास हो 
गया ।? हो सकता है-कुछ लोगोंने यह धारणा यना ली हो 
कि सरकारने बौद्ध-धर्मके प्रभावमें आकर ऐसा किया है | किंतु 
यह स्मरणीय विषय है-शाख्रोमें काशी और वाराणसीका 
समान महत्त्व प्रतिपादित है | शास््रोमे काशी और बाराणसीका 
कुछ भी मेद नहीं है | प्रस्तुत neat संक्षिसमें «वाराणसी? 
के नाम और सीमाके महत्त्वको शास्त्रोंके आधारपर उपस्थित 
किया जा रहा है । 
छिङ्गपुराणके एक wee यह अवगत होता है कि 
अगवान विश्वनाथने स्वयं कहा है--'वाराणसीपुरी सर्वदा मुझे 
प्यारी है और इस पुरीमें समस्त जीव-जन्तुआंको मोक्ष प्रात होता 
है ।? उसी wen यह भी लिखा है कि मोक्ष-प्रातिके ल्यि 
नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, ,हरिद्वार और पुष्करकी अपेक्षा 
वाराणसीका महत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ दै | 
` इदं Geet at सदा ` वाराणसी मम | 
` सर्तेषामेव जन्दूनां इेतुोक्षस्य सर्वदा ॥ 
नैमिषे च ङुरक्षे` mg च सुष्करे । ` 
अन्येषां सेवनात्‌ AA मोक्षः आप्यते यतः॥ 
९ लिङ्गपुराण ) 
` पाठक Tat प्रकाशित कई विद्वान्‌ लेखकोंद्वारा वाराणसी- 
की सीमाकी व्याख्या पढ़ चुके होंगे | cap और “असी? 
के वीचके भागको “वाराणसी? कहते हैं; परंतु वाराणसीकी 
सीमाका आध्यात्मिक खेरूप भी आप जान ळें । 
पाराणसीका आध्यात्मिक खरूप 
RU और “असी के संगंमके बीचमें बाराणसीकी खिति 
| भाते हुए काशीखण्डके पाचवे अध्यायमें sa मिळवा है 
` Saar वाराणसीकी महिमा देवताओंसे बतलाते हुए कहा-- 
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स होवाचेति जायालिरारुणेसि रिडामता | 
चरणा पिङ्गला नाडी तदन्तस्त्दविसुक्तकम्‌ || 
सा सुपुम्ण परा नाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ | 
( काशीखण्ड अ० ५) 
उपयुक्त वाक्यसे यह प्रमाणित होता है कि असी 
नदी इडानामक नाडी है, वरणा- नदी Peer नाडी है 
और दोनों नदियोंके बीचमें अविमु्तक्षेत् SIM नाडी 


है। तीनोंको मिलाकर वाराणसी? क्षेत्र बनाया गया 


हे । योगियाँको योंग-सिद्धिके लिये तीनों नाडियोके 
शानकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे बिना इंगला ( इडा )» 
पिज्ञ और सुपुम्णाकी साधना किये योगसिद्धि नहीं मिळती, 
उसी प्रकार वरणा, असी और अविमुक्तक्षेत्रकी सीमाकों 
संयुक्त किये बिना वाराणसी क्षेत्रकी सीमा नहीं बन 
सकती | शाज्रकारोंका यह निश्चित मत है कि भगवान्‌ शंकर 
वाराणसीपुरीमे समस्त satel मृत्युके समय तारक-मन्वका, 
उपदेश देते हैं और उसी तारक-मन्त्रके प्रभावले जीव बाराणसी- 
में मोक्ष प्रासः करता है | वाराणसीमें उस तारकके प्रभावसे 
योग-साधना किये विना भी जीव ब्रह्मज्ञान प्राकर योगीके 
समान मोक्ष प्रात कर लेता है | | 


वाराणसीपुरी ऊसर भूमि है 
ara यह भी प्रमाण मिळता है कि वाराणसीक्षेत्रमे 
किया हुआ पुण्य और पाप ऊसर भूमिमें ब्रीज बोनेकी भाति 
निरर्थक हो जाता है | जैसे ऊसर भूमिमें बीज बोनेसे बीज नहीं 


जमता; उसी प्रकार वाराणसीक्षेत्रके अन्तर्गत पाप और पुण्य | 
नहीं लगता । इसका तात्य यह है कि भ्रुतिस्तृतिके 
अनुसार वर्णाश्रमधर्मका पालन करके सवदा सर्वप्रकारसे 


घर्मका आचरण करता हुआ जीव यदि वाराणसीपुरीम शरीर 


छोड़ताहै तो उे मोक्ष रात होता है और पापी जीव भीम ५ 


í 
f 
h 
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FE a ; 
शरणके लिये दूसरा कोई भी स्थान नहीं है। | 
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बाराणसीर्मे शरीर छोड़ता है? तब वाराणसीक्षेत्र और तारकः 
मन्त्रके प्रभावके कारण उसे भी मोक्ष प्रात होता है। 
धर्माचरण करनेवाले जीर्वोका पाप गज्ञा-खानः देव-दशनः 
यज्ञ-दान आदिसे क्षीण होते रहकर मृत्युके समय 
प्रभाव और तारक-मन्त्रके कारण सर्वतोभावेन क्षीण हो 
जाता 2 तथा जीवको मोक्ष प्रात a जाता है | किंतु स्मरणीय 
चात यहाँ यह है कि वाराणसीर्मे अन्ततोगत्वा मोक्ष प्रात होता 
> । वाराणसी पाप और पुण्यके लिये ऊसर अवस्य है; किंतु 
इसका भाव यह नहीं कि वाराणसामें रहकर कोई पापका 
` आचरण करे | मृत्युका तो निश्चित खान जीव जानता ही नहीं 
कि वह कहाँ मरेगाः कव मरेशा । अतः वाराणसी पुरीमें 
रहकर पापका आचरण करनेकी बात तो मस्तिष्कमं आनी 
डी नहीं चाहिये | 
“ऊपरः पुण्यपापानां धन्या वाराणसी पुरी ।? 
बढ प्रिये क्षेत्रमिति प्रियं मे संसारबीजोषरमूषराणास्‌ ॥? 
पुण्य और पापका भोग तो वर्तमान शरीरद्वारा ही समात 
दोता है? यह सिद्धान्त भी काशीपुरीके निवासियोंके लिये ही 
न्वरिताथ होता दै | वाराणसीपुरीमें रहनेवाले जीव जव मरने 
रूगते हैं; तब उनका मोक्ष हो ही जाता दै | अतः उनके द्वारा 
यापःपुण्यका उत्तम और निकृष्ट फल उसी शरीरको भोग लेना 
पढ़ता है | यहाँपर दूसरा सिद्धान्त यह भी हैकि बाराणसीपुरीमे 
पापका आचरण बज्रलेपकी भाँति अमिट हो जाता है | जिस 
जीवने काशीमें रहकर पापाचरण किया और उसकी मृत्यु 
अन्यत्र हुई तो उसके झारीरद्वारा किया पाप वज्रलेप बनकर 
जन्म-जन्मान्तरतक उसे कष्ट देता रहेगा-- 
वाराणस्यां कृतं पापं चञ्रलेपो भविष्यति | 
( सनत्कुमारसं ० ) 
याराणसीके अधिपति भगवान्‌ शंकरकी कृपासे वाराणसी- 
में शरीर छोड़नेवाळे जीर्वोके लिये जप, दान) त्रत आदिकी 
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती; किंतु जिनकी अन्तिम गति 
वाराणसीमे होती दै, उनके लिये ही यह सिद्धान्त लागू होता है। 


जपध्यानविही नानां शानवर्जितचेतसाम्‌ । 
्रतस्वाध्यायद्वीनानां गतिवाराणसी नृणाम्‌ ॥ 
- ( सनत्कुमारसं० ) 


सनच्कुमारसंहितामें युधििरके प्रति सम्वोधन करते हुए 
लिखा गया है कि हे राजन्‌ | घोर कलिकाळमें वाराणसीको 
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छोड़कर K 
वाराणसीपुरीम जप; तप दान? STATE विरत जीव भी ah | 


छोड़नेपर मोक्ष प्रात कर लेते हैं-- 
इदं कलियुग घोरं सम्माप्तं पाण्डुनन्दन | 
गतिमन्यां न पझ्यामि सुकस्वा वाराणसीं घुरीस्‌॥ | 
( सनत्कुमारसं› ) | 
भगवानः शंकरने स्वयं वाराणसीपुरीके महत्त्वको माता | 
पार्वतीसे बतळाते हुए कहा दै कि वाराणसी क्षेत्रमे निद्रा ह | 
योग दै, चलना यज्ञ दै? बैठना दी नेवेद्य है और fen | 
ही पवित्र दान दै? बोलना जप है? लेटना प्राणायाम दै | अत! 
शुद्ध मनसे काशीपुरी या वाराणसीमें निवासके लिये मोक्षको 
दुर्लभ और संसाररूपी दुःखको भयानक समझकर पत्यसे | 
चरणोको तोड़कर बाराणसीमे बसनेकी वात जो कही जाती है | 
उसका तात्य यही है कि अन्तिम समय वाराणसी छोडकर 
अन्यत्र कहीं जानेका अवसर न मिले, अर्थात्‌ हठ करे 
बाराणसीपुरीमे अन्तिम अवस्था आनेपर निवास करना TRÀ 
बाराणसीका शाब्दिक अर्थ 
वाराणसीके आध्यात्मिक अर्थके चाद वाराणसीका शाब्दिक | 
भाव निम्नलिखित प्रकारसे है--- 
अस्यत्यसिवारयति प्रवेशे 
कर्माणि ` जन्तोबंरणा 
वाराणसी सध्यगता तयोश्च 
निःशेष यत्यूघरता 


चरेण्या । 


marae | 
` ( सनत्कुमारसंरिता) | 

ध्वाराणसीमें प्रवेश करनेवाले प्राणियोँके पापकमाको अंत | 
नदी निकालती है, चरणा नदी उन कर्मोंको “पुनः वारण् | 
जानेसे रोकती है और दोनों नदियोंक्रे मध्यमें खित 
वाराणसीपुर्री अपनी ऊसरताके प्रभावसे उन कर्मोका AS | 
नाश कर देती है |? बाराणसीपुरीकी प्रशंसाके प्रसज्ञम | 
युधिष्ठिरको सम्बोधित करते हुए छिखा गया है कि हे राजम्‌! | 
A अनेक तीर्थ मृत प्राणियोंकों मोक्ष देनेवाले सुने = it 
हैं; परंतु उन तीथोमें मरनेपर तुरंत मोक्ष नहीं मिळता |. | 
उनमें मरनेका फळ होता है कि उस पुण्य-प्रभावसे उस जा जीबी 
दूसरे जम्ममें मृत्युके समय वाराणसीक्षेत्र प्राप्त होता || 

स्मरण रहे कि निम्नलिखित श्छोककी उपयुक्त ला | 
आचार्य सुरेश्वरने की है | ह 


संख्या ६ J 


RTA वाराणसीका महत्त्व 


dow 
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तीर्थानि सर्वाण्यपि सोक्षदानि 
श्रुतानि शास्त्रेष्वखिलेषु राजन्‌ | 
वाराणसी प्राप्य फलानि sits 
कायेन  यातोऽच्यवधान्रन्ति ॥ 
मोक्षके लिये ज्ञानकी आवश्यकता | 
वाराणसीमें मोक्षकी चर्चाके निमित्त प्रस्तुत लेख नहीं 
लिखा गया है | लेखका विषय दै wA “वाराणसी! शब्दकी 
महत्ता और यत्र-तत्र Tal काशीके स्थानपर वाराणसीका 
नामोल्लेख | फिर भी वाराणसी या काशीपुरीका प्रमुख 
salt विषय है--भगवान्‌ शंकरकी पुरी होना और इस 
युरीमें मरणोपरान्त मोक्षकी प्राप्ति दूसरा प्रधान विषय है। 
आजके इसी Wha एक विद्वान्‌ लेखकने लिखा था कि 
-काशी-विश्वनाथ वाराणसी-विश्वनाथ नहीं हो - सकते} परंतु 
मेरा दी नहीं; अनेक व्यक्तियोंका यह ce मत है कि जब 
काशी और वाराणसीमें भेद नहीं है; तव अवश्य बावा विश्वनाथ 
चाराणसी-विश्वनाथ कहे जायेंगे, कहे जाते रहे और कहे 
जाते हैं | एक भक्त कहता है-- 


जो जीव धार्मिक होते हैं। वाराणसीमें रहकर पापाचरण करनेवाले 
जीवको सृत्युके पश्चात्‌ भयानक यमयातना यमदूतोंद्वारा नहीं 
सहनी पड़ती, अपितु शिबदूर्तोद्वारा उन्हे 'रुद्रपिशाच? योनिम 
पहुँचाया जाता है और रुद्रपिशाच-योनिमें वैसे जीवॉको तीस हजार 
वर्धतक कठोर भैरवयातना सहनी पड़ती है, तीस इजार 
वर्षतक कठोर यातना सहनेके बाद जीव तारकमन्त्रका 
उपदेश प्राप्त करते हैं और तारकमन्त्रके उपदेशक 
बाद उनकी मुक्ति होती है--- 

वाराणस्यां स्थितो यो वे पातकेपु रतः सदा । 

योनि afer पैशाची वपाणामयुतं त्रयम्‌ ॥ 

( काशीख'ड ) 

पद्मपुराणमें लिखा है कि वाराणसीमें मरनेवाले जीवॉकी 
मुक्ति अवश्य होती है; किंतु किसीकी मुक्ति तत्क्षण होती 
है, किसीकी मुक्ति कुछ काळ बाद होती है | धार्मिक जीवोंको 
भगवान्‌ शंकर तुरंत तारकमन्त्रसे ज्ञान देकर मुक्त कर देते 
हैं और पापी state रुद्रपिशाच-योनिमे तीस हजार वर्षतक 
यातना भोग लेनेके वाद तारकमन्त्रके उपदेशसे मुक्ति देते हैं| 


रङ्गातरकरभणीसल्टाकलाप पञ्मपुराणमें पुनः उपयुक्त कथनकी पुष्टि होती है कि 
ज्ञ त सवी पापी जीवोंकी मुक्ति ब्रिना पिशाचयोनिमे गये नहीं होती । 2 
नरम पापा वाराणसीमें वास करने या मृत्यु प्रात करनेके पश्चात्‌ दो या 
y ; बहुत è > 
` चाराणसीधुरपत्तिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ तीन अर्थात्‌ बहुत थोड़े जीवोंको तत्क्षण मोक्ष प्राप्त होता है | जो 


( महर्षि वाल्मीकि ) 
वाराणसी-विश्वनाथंकी स्तुति अनेक स्थानोपर प्राप्त होती 


जीव धार्मिक आचरण करनेवाले होते हैं, उन्हँक्रो तत्काल 
मोक्ष मिळता दै-- 


| निवसतिरपवर्गफलपदा 

है। अशिक उद्धरणोंसे लेखका अस्वन्त विस्तार हो जायगा। त्ते च पवित्राणां कल्पते सत्वर वळे i | 
एक प्रश्‍न और भी जटिल उत्पन्न होता है | वह प्रश्‍न यह है ९ पश्मपुराण ) 
कि वाराणसीमे मरणोपरान्त क्या सभी जीव मुक्त हो जाते 


हैं, वे वह कितना ही पाप क्यों न कर चुके हों ! वात भी 

. ~ A A 
अत्यन्त संदेहकी है | यदि पापी और “धुर्मात्माक्े प्रति 
वाराणसीपुरीमे कोई भेद ही न रह .जायगा तो सभी लोग 
पापाचरणमें निरत हो जायेंगे। 'धर्मःका आचरण करना 
किसीको अच्छा ही न ल्गेग और इस प्रकार वाराणसीपुरी 


अधर्मकी पुरी हो सकती है | अतः इस प्रसङ्गको भी संक्षित . 


विवेचनक्रे ही साथ समास करना उचित जान पड़ा । वाराणसीमें 


. काशीखण्डमें लिखा है कि जो जीव कर्मबन्धनोमें बँध- 
कर जन्म-मरणरूप संसारसे भयभीत हो रहे. हः जो श्रति- 
स्मृति-शानसे रहित हो, शौच तथा आचार छोड़ बैठे हैं । | 
तथा जिनका मोक्ष कहीं भी सम्भव नहीं। उनकी 
मुक्ति एकमात्र वाराणसीमें हो सकती है-- 

संसारभयभीता ये ये dg: ATAA: । 
येपां छापि गतिनोस्ति तेषां चाराणसी रति; ॥ 


- यद्यपि यह TAR MSA बार-बार आया दै कि जिनकी की 
भी गति नहीं हो सकती, उनकी वाराणसीमें सुक्तिह्वोती है; तथापि 
यहाँ भी मुक्ति उन्दी SRT होती दै, जिन्हें तारक- 7 
मन्त्रका उपदेश मिळता है। तारक-मन्वरका उपदेश प्रात /. 


mAn मुक्ति मिलती है; किंतु यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि यहाँ मरनेवाळोको ज्ञानकी प्राप्ति “तारकमन्त्र द्वारा होती दै | 
मरनेके समय भगवान्‌ शंकर उसीको तारकका TA देते हैं 
- “जिसपर उनकी कृपा होती है। उनकी कृपा भी उन्दींपर होती हैः 
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होनेसे जीवको ज्ञान प्राप्त होता दै और शानसे सुक्ति। ज्ञान और 
मोक्षको लेकर इन्हीं GI पुनः कभी विशेष विचार किया 
जायगा; क्योकि यह विषय वाराणसी-नामपर ही उपस्थित किया 
गया है | पद्मपुराणमें लिखा दै कि वाराणसीके अतिरिक्त अन्य 
तीर्थ तथा पुण्यश्ेत्र एवं भगवानकी भक्ति--ये समस्त साधन 
अन्तःकरणको GE करते हैं और वाराणसी भी इस कार्ये 
fea उन्हींके समान है। किंतु वाराणसीमें विशेषता इस वात- 


BD 


सहज त्याग ० 


[ कहानी ] 
( ळेखक--श्रीचक्र! ) 


“भगवान्‌ अमरनाथके दन होंगे |? शरद्धा भरी थी खेरमें | 
“ज्ञो इम संसारके कर्मकल्मप्रस्त ग्राणियोंको झुद्ध सत्त्वके 
सेवनका संदेश देनेके लिये सृष्टिकी आदिसे उस गिरिगह्ृरमें 
उज्ज्वल हिमलिज्ञके ead आसीन हे, उन आशुतोषके 
अचनका हमें सौभाग्य प्राप्त होगा ।? 

“इम वहाँ महामाया वैष्णवीदेवीके पादपझोमें प्रणत हो 
सकेंगे | शक्तिके आराधकके लिये कम आकर्षण कहाँ है 
कस्मीरमण्डलमें | धवे जगद्धात्री द्वापरान्तसे चहाँ तपस्या 
कर रही हैं | शरीमूतिं जो चर्मचक्षुओंको दृष्टिगत होती है, 
माया है वह तो उनकी । वे साक्षात्‌ तपोनिरत हैं | कल्किके 
रूपमें gird अवतीर्ण होनेवाले अपने नित्य आराध्यकी 
प्रतीक्षा कर रही हैं वे वहाँ ।? 

सबसे महान्‌ सौभाग्य हमारा कि इम भगवती 
हंसवाहिनीके वरद पुत्रका साक्षात्कार करेंगे |? सबमें बयोडृद्ध 
विद्वान्‌ बोल रहे थे ais उन सचळ खरूपका क्षण- 

सांनिध्य भी प्रास करना कितना महान्‌ पुण्योदय है P 
प्रयागके प्रतिष्ठित पण्डितोंका समुदाय एकत्र था वहाँ 
उस दिन | जहाँ विद्वान्‌ एकत्र होंगे; वहाँ विद्या, विद्वान्‌ 
एवं शात्रॉंकी चचां होगी ही । उस दिन एकने अकस्मात्‌ 
कह दिया--'हम जिनके ग्रन्थ पढ़ते-पढ़ाते हैं, वे पण्डितराज 
कल्लट केसे होंगे १? 
आजका युग नहीं था | पुस्तकें छपती नहीं थीं । पत्नों- 
में उनकी समालोचना नहीं निकलती थी | उनके प्रचारका 
साधन उनकी श्रेष्ठता ही थी । उन्हें इतना उत्कृष्ट होना 
चाहिये कि जो एक बार उनके oe se, वह इतना 
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` बात तो थी नहीं । परंतु उत दिनों यात्राके लिये केव: अपने: 
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[ भागः ३१ | 
की है कि यह पुरी तारकमन्त्रके उपदेशाद्वारा ब्रह्मकी प्राम. 
कराती है | अभिप्राय यह है'कि वाराणसीमें मरनेवाळे प्राणीक्ष | 
पुनर्जन्म नहीं होता | यदि वह पुण्यात्मा है तो aap 
तारकमन्त्र पाकर मुक्त हो जाता है; और यदि पापकर्मा है 
तो अपने-अपने पापके अनुसार अधिक-से-अधिक तीस हजार 
वर्षोंतक रुद्रमदत्त मैरवी-यातनाको भोगकर अन्तमें तारक- 
मन्त्र पाकर मुक्त हो जाता है । 


समत्सुक हो उठे कि कई मास उनकी प्रतिलिपि करनेमें 
होनेवाला श्रम उसे सहज स्वीकृत हो जाय | इस प्रकार 
प्रतिलिपि-परम्परासे ही उनका प्रचार-प्रसार सम्भव था | 

आप अनुमान कीजिये! सुदूर कश्मीरकी किसी एकान्त 
FRAN ग्रन्थ प्रणयन करनेवाले महापुरुषकी अपूर्व शक्तिका। 
उसके जीवनकालमें ही उसके ग्रन्थोकी प्रतिलिपियाँ प्रयाग 
एवं काशीतक पहुँच गयी थीं और इन संस्कृत विद्याके 
Wasa देशके सम्मानित विद्वान्‌ उन प्रतिलिपियोँका' 
आदर करते थे । वे अपने अध्यापनमें उनसे सहायता 
पाते थे । | 

ऐसे महत्तमके दर्शनकी उत्कण्ठा होना आंश्चर्यकीः | 


पेरोंका आश्रय था | यात्राका संकल्प aw नहीं था | 
TÈ कश्मीर--आज भी दूरी उतनी ही है । आफ आज 
पैदळ यात्राका एक वार अनुमान लगा देखें | भूले नहीं: 
कि उस समय ,आजके समान स्वच्छ प्रदेश एवं उत्तमः 
सडके भी नहीं थीं। देश घोर अरण्योसे व्याप्त था । 
Aree लिये यात्रामें बहुत सुविधा थी | बनके बर्बर 
लोग; दस्यु भी अपना सौभाग्य समझते थे उनकी सेवा | 
FH । ब्राह्मणका शाप सह लेनेका साहस क्रूरकर्मियोर्मि भी | 
नहीं था । तपस्वी, त्यागी था ब्राह्मण और जब उसमें ब्रह्म | 
तेज विद्यमान tay भी उसके चरणोंमें मतक ही |. 
झुका सकता है। å | 
केसर और कवित्वकी जन्मभूमि कस्मीरमण्डळ 2 | 
आज विद्ददूवर्गके कुछ सम्मान्य सदस्य समुत्सुक हो उठे येः | $ 


संख्या ३ ] 


ot t महल it = महाराज विद्वानोके आराधक 
कहे जाते हैं । उनकी अ्रद्धाकों खीकृति देना अनुचित 
नहीं होगा |? 

“अनुपम तीर्थ-यात्रा है | सभी दृ्ट्योसे सर्वश्े् ! एक 
तरुण विद्वान्‌ उल्लासमे आये | Sent कडमीरकी सुषमा 
सरस हृदयको सदा आकृष्ट करती है | ऊपरसे अमरनाथकी 
यात्रा और महापण्डित कल्छटका साक्षात्कार [ भारतके सर्व- 
श्रेष्ठ Å नरपालका आतिथ्य यात्रा-अमको दूर करनेके 
लिये वहाँ प्रथम उपस्थित मिळता है |? 

>. x x x 
“प्रयागके प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पधार रहे हैं |? महाराजको 
बहुत पूर्व समाचार प्रास हो गया अपने सदा सावधान चरोंके 
द्वारा और उनका आदेश देशकी सीमातकके शासक 
अधिकारियोंके पास चला गया--'दीर्घकालकी कठिन यात्रासे वे 
सभी श्रद्धेय wT होंगे । हमें धन्य करने वे पधार WE | 
उनकी सुख-सुविधाकी व्यवस्थामें होनेवाढा प्रमाद क्षम्य नहीं 
होगा | उनकी रुचिका हमें सम्मान करना हे | उनकी इच्छा 
ही हमारे लिये आज्ञा है ।? 


संतोष नहीं हुआ महाराजको अपने प्रबन्धसे | उन्होंने 
स्वयं यात्रा की | सम्मान्य अतिथि किसी संकोचमें न पडे, 
इस उद्देदयसे साक्षात्‌ सम्मुख उपस्थित होनेका साहस नहीं 
किया उन्होंने | “राजशिब्रिर साथ-साथ चले तो उन त्याग- 
मूर्तियोंकी असुविधा होगी !? नरेशने ब्यवस्था इस प्रकार की 
कि ये अँतिथियोके आगमनसे पूर्व" प्रस्थान कर दिया करेंगे 
एक पड़ाव आगे । इस प्रकार प्रथम पहुँचकर सब 
व्यवस्थाका स्वयं निरीक्षण कर लिया करेगे वे | 
A विद्वान्‌ हैं, ब्राह्मण हैं, तप एवं तेजके खरूप हैं | 
महाराज सतत सावधान थे । "करही वे रुष्ट "र हो जायें ! 
उनके संयम) अर्चन एवं आहिकमें कोई व्याघात न पड़े ।? 
ATTY यह बतानेकी भी अनुमति नहीं यी सेवकोको 
कि उनका सत्कार स्वयं seh अधिपति कर रहे हं। 
उन विद्वानोंके लिये थेह अनुमान कर लेना कठिन नहीं 
` दोगा, यह दूसरी बात | 
| TÄ कष्ट तो होता ही है । एक योजनसे अधिक न 
इन A यात्रा ! त्रिकाळ स्नानसंध्या; 
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एक योजनसे अधिककी यात्रा एक दिन | 
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कर छे ! मार्गम उन्हेंचातुर्मास्य भी तो करने पड़े | प्रयाग- f 
से प्रस्थानके दिन उस समयका यात्री गिनने बैठ नहीं $ 
सकता था। 

उन तेजोमूतियांको कहीं प्रतिकूलता प्राप्त नहीं हुई । 
देवता और दस्यु दोनों उनकी सेवा करके अपनेकों भाग्य- 
शाली मान सकते थे। उनसे सदा आग्रह ही किया मार्गमें 
पड़नेवाले नगरों एवं अरण्यके बासियोने---५आप सव एक 
दिन और रुककर हमें पवित्र करते p 

निर्जन अरण्य भी आये--कुछ अर्थ नहीं था । उनकी 
सेवाका सौभाग्य वहाँ अधिक प्रास होगा, इस प्रलोभनसे 
अनेक सुदूर आर्मोके सरळ प्राणी पहले पहुँच जाया करते थे । 
अरणि-मन्थन करके अग्नि प्रकट करना पड़ता था केवल यज्ञ- 
के लिये और वारुण-मन्त्रक्रा कभी प्रयोजन नहीं पड़ा । 
जळका अभाव सम्मुख आया नहीं | तपस्वी ब्राह्मणाँका बृन्द 
जब यात्रा करता हो, प्रकृति सत्त्व-परीक्षणकी धृष्टता नहीं 
कर सकती । 

x x x x 

“अतिथि महापण्डितके दर्शन करने पधारेंगे सर्वप्रथम !? 
महाराजकों इसकी आशा पहलेसे थी । व्यवस्था उसके 
अनुरूप करनेमें कोई कठिनाई नहीं थी; किंतु महापण्डित- 
के आश्रमपर तो कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती | 

“(भद्दे | अतिथि पधारे हैं | अध्य p महापण्डित अपनी | 
लेखनी छोड़कर बड़ी आतुरतापूर्वक उठे थे | उन्होंने आज 
पता नहीं कितने वर्षोके पश्चात्‌ पत्नीको उच्च स्वरम 
पुकारा था | 


गौरवं) कृशाकाय, उन्नतभाल; TARA कोई 
जनळोकका ऋषि धरापर उतर आया हो । दिळापर एक 
जीणे कुशासन पड़ा था और आसपास भूर्जपत्र विखरे पढ़े ये। 

मृतात्मे अध्यंके लिये जल लेकर जब महापण्डितकी 
सहधर्मिणी उटजसे बाइर आर्यी-सत्ययुगकी कोई ऋषिपत्नी 
अवश्य ऐसी ही होंगी | जड 

. हम आपके Bt आये हे । साक्षात्‌ न सही-- | 
आपके वाझ्मयके शिष्य हैं इम |! आगतोने श्रदासमन्वित | 
प्रणिपात किया । पण्डितराज उन्हें साशज्ञ अभिवादन कर 
रहे हैं--यह अत्यन्त संकोचकी बत थी। | 
` आज मैं धन्य हुआ ब्रा 
श्रीचरण यहाँ आये ! मेरा 
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पण्डितके नेत्रौंसे बिन्दु नहीं टपकते थे- धारा चल रही यी । 
“आप सच्वमूरतियामे यह शीळ, विनम्रता? श्रद्धां 
है; किंतु आतिथ्य मेरा अधिकार है । मैं आपको संकोचमे 
नहीं Stam | आप सब जैसे संतुष्ट हो । | 
महापण्डितने खयं WUE आग्रह नहीं 
किया | उन्होंने देख लिया कि अतिथि इससे संकोच पा 
रहे हैं | जळ देकर उन्होंने चरण घुछाये | शिळापर चटाई 
बिछा दी | तपस्वीके आश्रमका आतिथ्य उसके उपयुक्त ही 
तो होगा। 
“आपकी सत्कीर्ति हमें ले आयी है |? आगतोंने अपना 
परिचय दिया | हम धन्य हुए इन चरणोंके दर्शन करके |? 


लोकोत्तर विद्वानोंका मिलन हुआ था | उनकी 
विनम्रता अपूर्व थी | “विद्या ददाति विनयम्‌? यह प्रत्यक्ष हो 
गया उस दिन वहाँ | 

८अतिसांनिध्यादनादरम्‌ |? तनिक एकान्त पाकर प्रयागके 
एक पण्डितने अपने सहचरोंसे धीरेसे कद्दा--धयहाँका नरेश 
ऐसे अमूल्य रत्मका भी आदर नहीं कर सका |? 


mg जीर्णं कुटीर | यह amet और सरखतीके ऐसे 

बरद Tah पास !? व्यथा सबके चित्तको पीड़ित कर रही 

थी | (हम कल उसे fread | वह अपने परमपृज्यका 

उचित पालन भी कर नहीं सकता--कितना अधम है यहाँ- 

का नरपाल |? 
x x x x 

“मैं आप सबकी आशा दिरोधार्य करनेमें अपने जीवनकी 

साथकता समझता हूँ | महाराजने बड़ी ही नमरतापूर्यक 

निवेदन किया | किंतु महापण्डितके सम्मुख इसे उपस्थित 

करनेका साहस मुझमें नहीं है । आप इसे उनतक पहुँचा 

देनेकी कृपा करें और वे यदि रुष्ट हों तो आप सब उन्हें 
दान्त कर लेंगे, यह आश्वासन मुझे दे |” 


“आप भय न करे |? विद्वानोंने आश्वासन दिया | ZH 
यह दानपत्र खयं महापण्डितको अर्पित कर देंगे |! 


“हम इतना ही चाहते हैं क्रि यह कइमीरभूमि उनके 
श्रीचरणोसे धन्य बनी रहे !? दानपत्र प्रयागके पण्डितको 
अर्पित करते हुए महाराजके कर कम्पित हो रहे थे । 'आप- 
के ANTA मुझे अवलम्बन है । वही हमारा 
.„ आधार है |? : 
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प्रयागके विद्वान्‌ राजसभामें पधारे थे | महाराजने aa | 
्द्धासमन्वित स्वागत किया था) Se वखाभरण ए६ | 
बिपुळ दान-दक्षिणा प्रदान की थी; किंतु उन विद्वान्‌ ब्राह्मणाने 
नरेशके सम्मानके प्रति आस्था नहीं व्यक्त की । वे भाती. 
भव्य पुत्र--उन्हें भय किसका | उन्होंने स्पष्ट सुना दिया 
“नरेश ! तू हमें इस कञ्चनसे ठगना चाहता है? तू चाहता |. 
है कि इसे लेकर हम तेरा स्तवन करें, तेरी कीतिका प्रखर | 
करें ! कृपण | तेरे यहाँ अमूल्य रत्न है और तूने उसकोदो | 
मुट्ठी अन्न देनेक्री व्यवस्था भी त्री की। भारतका सर्भे 
विद्वान्‌ तेरे यहाँ जीण तृणकुटीरमे कच्चे फलोपर्‌ जीवनयापर 
करनेको विवश दै |? 

“आप सब सत्य कहते हैं ।? नरेशके A अभु आ 
गये । fea मंद्दापण्डित कुछ स्वीकार करेंगे; zai 
सम्भावना कहा " ४ ` * P 

qA प्रयत्न किया कभी १? विद्वानोंका रोष शान्त नहीं 
हुआ था | अन्ततः उनका आदेश महाराजने SAEN 
स्वीकार किया । एक उत्तम जागीरका दानपत्र लिखवाया 
उन्होंने और राजमुद्रासे उसे अङ्कित करके उन पण्डितोंको 
afa कर दिया | 

(क्या प्रश्‍न है ? वैसे ही सुना दें आप सब !? वह दानपत्र 
लेकर जब विद्वानोंका समुदाय महापण्डितके आश्रममें पहुँचा 
और उनके BH समीप उन्होंने वह दानपत्र धर दिया 
तब महापण्डितने समझा कि कोई लिखित झाङ्का इंन विद्वानों 
ने उनके सम्मुख रखी है) . त 

“कोई प्रश्‍न नहीं ।? नम्रतापूर्वक ब्राह्मणाने क । | 
“नरेशने निर्वाहयोग्य भूमि staid अर्पित की है उसका 
यह दानपत्र है |? व 

“इतना साहस आ गया उसमें | अव वह इतना wae | 
हो गया कि कल्लटको दान देने लगा दे १? महापण्डित | 
झटकेसे उठ खड़े हुए | दानपत्र शिलासे नीचे गिर पडा! 
उन्होंने चटाई गोल करके बगलमें दवा ली और कमण्डड | 
उठाया | पत्नीको आदेश दिया--ःभद्रे | यह भूमि अब ) । 
्राझणके रहने योग्य नहीं रही | इसके झासकमे धतम | 


$ 
po 


आ ग्या | चलो; चले यहाँसे |? 


पतित्रताको लेना क्या था, उटजमें उसकी यह q 
कितनी थी | उसने अपना जीणे उत्तरीय मस्तकपर डं | ` 
और ERG बाहर आ खड़ी हुई | | 


“मुझे क्षमा कर दें | ag अपराध मैंने खतः नहीं हि| 9 


ens A 2 


4 दिये अपना कोई भिन्न स्वार्थ नहीं रद्द जाता है | 
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संख्या ३ | 


Te न 
है ॥ कलेव बोके पढे निजे और बज, aA 


और चरणोपर य क्षम्य हो जाता है | अब जा | फिर आश्रममें 


गिर पड़े | 


“यह अपराध हमारा है | हमने महाराजसे अनुरोध किया 
था ।? विद्वानोंने करवद्ध प्रार्थना की | 


“आप सब तो अतिथि हैं |? महापण्डित शान्त हो गये | 
उन्होंने संकेत किया पत्नीको कुटियामें चले जानेका | चटाई 
RaR पिछा QI कमण्डळु धर दिया | दानपत्र 


उठाकर फाड़ते हुए नरेशसे बोढे--“जब ब्राह्मण आगे हों; 


Qn 


मत आना |? 


'जराह्मणका--मनुष्यमात्रका आराध्य धन है धर्म !? 
महापण्डितके आसनकी शिळाके आस-पास दानपत्रके ae } 
वायुमें उड़ रहे थे । घे महामानव प्रयागते पधारे पण्डितोंको 
बता रहे थे | (जिसके पास वह धर्मरूपी धन दै, क्या करेगा 


वह इस खर्ण-भूमि आदिक्रा; ये तो कंगालोकी कौड़ियाँ हैं ` 
उसके सम्मुख | 


सेवाका तत्वज्ञान 


( ढेखक--श्रीमहेन्द्रजी मिश्र “मत्त? साहित्याचार्य, साहित्यालकार ) 


जगतूके महान्‌ व्यक्तियोंने सेवाधर्मको अपनानेके RA 
बहुत जोर दिया है | ईश्वरसेवा, सभी प्राणियोंकी सेवा, गो- 
सेवा आदि करनेवाले छोगोंको जनताने अपने आदरका पात्र 
बनाया | सभीके कल्याण अथवा Rat et रहना सेवाके 
अन्तर्गत ही है | भगवद्गीता-रामायण आदि weit जिस 
भक्तिकी महिमा बतळायी गयी है, वह “भक्ति! शब्द भी “भज 
agi बना है--जिसका अर्थ है “सेवा? | मगवानकी भक्ति 
या भजन अथवा भगवानकी सेवा एक ही अर्थके द्योतक हैं । 
भक्ति या सेवाके द्वारा सुक्ति-सरीखा दुलंभ पदार्थ मिळता है | 
भक्तिको भक्ताने इतना ऊँचा बताया है कि मुक्ति भी उसके 
सामने नगण्य है | इस विषयपर हम विचार करें कि सेवाके 
द्वारा हमें उस महान्‌ पदकी पराति क्योकर हो सकती दै । 
महात्मा गांधी देदा-सेवा इसलिये करते थे; क्योंकि उनका 
यह विश्वास था कि देश-सेवाके द्वारा उन्हं ईश्वर एवं सत्यका 
साक्षात्कार होगा | उनका यह कहना बिल्कुल ठीक था कि 
wrt af अपनानेमें लौकिक दृष्टिसे सवाद्य और 
पारमार्थिक इष्टिसे इश्वरकी प्रात्ति होती है। 


वेद एवं संत-महात्माओंके कथनानुसार मनुष्य-जीवनका 
चरम उद्देश्य ब्रह्म या ईश्वरका साक्षात्कार करना ही है | 
यह कैसे हो सकता है इसका उपाय यह है कि मनुष्य 
अपने नित्यके जीवनमें प्रत्येक भूत-प्राणीमे ईश्वर दर्शनका 
Ta करे | get सभी पदार्थोके साथ उसका अट्ट 
मन्ध है | वह एक अविभत्त-्तत्व है, जो सभी जगह 
त हो रहा दे--इस सूक्षमताको समझ लेनेके वाद उसके 


वह अनेक्रतामे एकता सिद्ध करते रहनेकी Sed रहता 


है। इस चेष्टाके सिलसिलेमें जो कार्य वह करता दै, उसीको 


“सेवा? कहते हैँ | यानी सेवा उस साधनका नाम दै, जिसके 
द्वार इम अपने IARE या परिवार या ग्राम, जिला; 
प्रान्त और देशके सभी जड-चेतनमें ही नहीं; अपितु अखिल 
विश्वके समस्त भूत-प्राणियों एवं स्थावर-जज्ञम पदाथोमें 
उस अविभक्त? ईश्वरके दशन करना | 

वास्तवमें विभक्त दील पढ़नेवाले ये सभी नाम और 
रूप अविभक्त हँ | आइये, हम इसे सिद्ध करें | हम देखते» 
सुनते, छूते, Alt खाते, चलते; सोते, श्वास लेते, बोलते: 
त्यागतेः ग्रहण करते, आँख खोलते और dias एबं इसी 
तरहके बहुतसे काम करते हैं| यदि हम अविभक्त न होते 
तो इनमेंसे कुछ भी नहीं कर सकते थे | द्रष्टा: दृष्टि एवं 
इश्य, भाता, घाण एवं घातव्य आदिकी एकताको सिद्ध 
करनेकी VOM हम यहाँ नहीं पड़ेंगे; क्योंकि इनकी एकता 
तो हर तरहसे सिद्ध है | प्रतिदिनके पारस्परिक व्यवहारमे 
एक व्यक्ति अन्य लोगों एवं वस्तुओंके साथ कितना 
सम्बन्धित है, इसे ही हमें यहाँ सिद्ध करना है | 

सीमेंटसे बनी हुई फर्शफर--जिसपर एक चटाई et है 
तथा चादर त्रिछी दहै--हम बैठे हैं । सीमेंटकी फर्श बनानेमें 


जिन साधरनोसे मदद मिली? उन सभीके साथ हमारा सम्बन्ध | 
हो गया । इटे बनानेके लिये जहोंसे मिट्टी छी गयी. उस 
. भूमिके साथः मिट्टी खोदनेवाले मजदूरोंके साथ; इंट पाथने- | 


वाले भ्रमिकोंके साथः इटे ढोकर 


८१२ 


~. 


कोयला-खानका पता बतानेवाले भू-गर्म-शास्त्रियोंके साथः 
भूमि खुदवाकर खान तैयार करनेवाले मालिकिंके साथ) 
खान खोदनेवालोंके साथ, खान खोदनेमें अथवा उसका 
पता लगानेमें जिन यन्त्रों एवं औजारोके प्रयोग हुए हैं? उनके 
निर्माण HAS साथ; कोयला ढोनेवाली माळगाड़ियों 
या बैलगाड़ी बनानेवालोंके साथ, एवं इन्जिन, ड्राइवर) गाड? 
स्विचमैन एवं अन्य रेलवे-अधिकारियोके साथश उन बैलोके 
साथ) जिन्होंने गाड़ियोमें जुतकर उन्हें ढोया, सीमेंट बनाने- 
चाळी कम्पनीके मजदूरों) शेयर-होल्डरों, मेनेजिंग एजेन्टों) 
FAR एबं अन्य अ्रमिकोंके साथ तथा उस भूमिके साथ; 
जहॉपर सीमेंट'निर्माणके लिये पत्थर या केमिकल्स उठाये 
गये, या उस देश अथवा उस देशके लोहेके साथ, जिसके 
द्वारा सीमेंट बनानेकी मशीन तैयार हुई उन Telefe 
एवं रेजा-मजदूरोंके साथ, जिन्होंने मकानकी गथनी की तथा 
सीमेंटका फर्श बनाया चटाई बनानेवालेके साथ, जिस 
भूमिसे चटाईकी घास उपजी, उस भूमिके साथ, जिन 
साधनोंके द्वारा AE चटाई ढोकर लायी गयी और TAR 
बिछायी गयी, उन सभी साधनोंके साथ, चादर बुननेवालोंके 
साथ) उसके Wares साथ, उसके सूत कातनेवाळोके 
साथः उस रूई उपजानेवार्लोके साथ, उस भूमिके साथ) 
जहाँ रूई उपजायी गयी | इस तरह लाखों मनुष्यों एवं 
TP हमारा सम्बन्ध जुट जाता दै। यदि गम्भीरतासे 


. विचार करे तो समझमें आ जायगा कि हमारे इस साढ़े तीन 


हाथके शरीरका सभी जड-चैतन्यात्मक पदार्थोसे ag 
ware है और इसीलिये भगवद्गीतामें कहा गया है कि 


र्ण i SiS 


Ura बिना शान्ति नहीं 


ॐ कागधुशुण्डिजी कहते हैं 
; 
S 
S 
5 
i 
ae RAS x ISAT ~e 


कल्याण 
I | 


fz संतोष न काम नसाहाँ। काम अछत नेईँन sid 

ae सुख सपनेह नाही ॥ ५ 

सम भजन विजु मिट॒हि कि कामा। थळ विहीन तरु कवडू कि जामा ॥ 
fig बिस्वास ant नहि तेहि बिजु safe न रासु । 
man Rg aA जीव न लह Remy ॥ 
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आसुरी बुद्धिवाले व्यक्ति यही समझते हैं कि हमारा । 
कोई सम्बन्ध नहीं | जो ऐसा समझते हैं कि हमको wa ॐ 
कोई मतलव नहीं? हमको दूसरा कौन कमाकर लिग | 
देगा, हमको अपने मतलबसे काम दै? इत्यादि--ऐसे व्यक्ति | 
सेबा-धर्मके महत्त्वको नहीं समझते | इसलिये वे मनुष्य | 
राक्षसी खभावके कहे गये हैं | i 


हम भोजन करते La दूध, दही) ats गेहूँ, चावल, | 
बेसन? तरकारी आदे खाते हैं | कड़ाही, तवा, बटलोही एवं 
उसी तरहके अन्य बर्तनोंका ईम उपयोग करते हैं। हम | 
यदि आत्मोदधिमें गोता लगाये तो हमें पता चल जायगा 
कि हमारा लाखो-करोडो प्राणियोंके साथ age सम्बन्ध है | 
इम UHR चलते हैं | हम अपने त्रच्चोंको स्कूलों पढ़ते 
हैं। हम अपने दैनिक जीवनमें इसी तरहके aged काम 
करते तथा करवाते हैं | हमारा नित्य ही करोड़ोंके साथ 
सम्बन्ध सिद्ध होता है। हमारा इस Glee, अनन्त विश्व- 
ब्रह्माण्डसे सम्बन्ध है। मनुष्य जब इस सम्बन्धको समझ 
जाता है; तब वह बोध करने लगता है कि वह एक साढ़े तीन 
हाथका शरीर नहीं; अपितु वह एक ऐसा तत्त्व है; जो सर्वव्यापी 
तथा सर्वगत है | वह सृष्टिका उत्पादक, संचालक; नियामक 
और संहारक है | वह सूयोंका सूर्य है और है वह एक अद्दैत- 
तत्त्व | इसको तमझनेकी जो फला है, उसीका नाम है सेवा | 
इसी सेवाके हारा हम उस परमतत््वको जान सकते हैं | 
अतएव सेवाके तत्वशञानका अर्थ है--ईश्वरत्वक्रे साथ. अपनेको 
जोड़ना | 


£ 


| | 


( उत्तरकाण्ड ) 


| , रीमगवाचके चरणचिहोंका चिन्तन 


( ेखक-औश्रीनिवासदासजी पोद्दार ) 


श्रीमद्वागवत, तृतीय स्कन्ध अट्ठाईसबें अध्यायके प्रथम 
छोकमें भगवान्‌ श्रीकपिछ सबीजयोग आदिकी उपासना- 
का वर्णन करते हैं, जिससे चित्त झुद्ध एवं प्रसन होकर 
परमात्माके AM प्रवृत्त हो जाता है | वैसे तो श्रीमद्भागवत- 
का एक-एक अक्षर भगवत्खरूप है | किसी भी स्थळका 
त्मरण-चिन्तन करें--सब कल्याणकारी È | 
अज्ञात प्रेरणा या भगवदू-भावनासे अधिकारिमेद, 
काल-भेदका विचार करके स्थळ-स्थलका चिन्तन करनेका 
उपदेश भागवतगणोंने किया है । वैसे ही निम्न छोकके 
स्मरणके साथ श्रीभगबच्चरणचिह्रोंका स्मरण करके हम अपना 
कल्याण-साधन कर सकते हैं | प्रतिदिन प्रातः, मध्याह, 
सायंकाळ और रात्रिमें सोनेसे पहले यानी दिनभरमें 
चार बार इनका स्मरण कर लेनेमें कोई भी कठिनता नहीं है, 
अपितु यह कार्य सुसाध्य ही है | सांथ ही विश्वमाता 
गौके सुखी होनेकी भावना करें तो और भी उत्तम है । 
aga ते नलिननाभ पदारविन्दं 
o गोगेश्वरैह्वेदि विचिन्त्यमगाधबोधेः । 
्ससारकूपपतितोत्तरणावळम्वं 
Segara मनस्युदियात्‌ सदा नः॥ 
( भरीमद्धा० १० | ८९ | ४९ ) 
श्रीगोपियनि e कमळताभ | भगाधवोधेः 
सम्पन्नं बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हेदय-कमल्में आपके 
'चरण-कमलोंका चिन्तन करते रहते हैं।जो लोग संसार- 
के ga गिरे इए हैं--उन्हें उससे निकालनेके लिये 
ये चरण-कमल ही एकमात्र अवलम्बन हैं | प्रभो ! आप 
, ऐसी कृपा कीजिये कि आपके वे चरण-कमल घर-ृहस्थीके 
काम करते हुए भी सदा-स्वदा हमारे हृदयमें विराजमान 
R, इम एक ann लिये भी उन्हें न भूलें | 
यों दिवस और रात्रिमें चार बारका नियम Tare 


q—- 
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अम्यास हो जानेपर प्रतिक्षण ही स्मरण बना रहेगा | 
भगवानके चरणचिहोंका ध्यान अधिकार, परिस्थिति, 
प्रयोजन अथवा बिशुद्ध प्रेमे आधारपर किया गया है | 
चरणरेखाके प्रेमियोमें जटायु उदाहरणीय हैं । रेखाओंके 
चिन्तनसे ही उन्होंने अन्तिम समयमें wargh दर्शन 
और योगिदुर्लभ गति प्राप्त की | 


anit परा गीधपति देखा। सुमिरत रामचरन जिन रेखा i 
ऐसे ही हम आजकी इस विषम परिस्थितिमें भगवन्नाम- 
के साथ चरण-कमलोंके चिह्रोंका स्मरण करें तो निश्चय 
ही सफल होंगे | श्रीमद्वागवत, तृतीय स्कन्धके अध्याय 
अट्ठाईसवेंमें इन Pasta वर्णन २१ वें छोकमें है | 
संचिन्तयेद्धगवतश्व रणारविन्दू 
वज़्ाइःशध्वजसरोरुहळाव्छतताढ्यम_ | 
उत्तकुरक्तविळसन्चखचक्रवाल- 
ज्योत्क्ताभिराहतमहद्धुदयान्धकारम्‌ It 
श्रीमन्‍्मानस-रामायणमें है 


- जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सुनिपतिनी तरी | 


नख friar मुनि शंदिता Sete पावनि सुरखरी ॥ 

ध्वज जुछिस अंकुस कजञ जुत यन फिरत कंटक किन छहे । 

पदे कम इंद yea राम wa निस्य wort ॥ 
विनयपत्रिकाने कदा दै | 


हरि | तुम बहुत अनुग्रह कीन्दों । 
साधन घाम बिबुध दुरळभ तनु मोदि कृपा करि दीन्ही ॥ 
ARE सुख. कहि जात न प्रभु के एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और मागिहौं दीजे परम उदार ॥ 
faa बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पछ एक । 
ताते सहं बिपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि बनसी पद अंकुस परम प्रेम खदु चारो । 
qt विधि बेथि ag मेरो दुख डोतुक राम तिरो ॥ y 


यह कृपा भगवान्‌ जीवमात्रपर करते हैं | हम उसे 
` लेते नहीं, भूल जाते हैं | प्रभु खयं जीवके कल्याणकी 
बाट देखते हैं | श्रीमगवानके अनेक चिह एक महात्माने 
यों बताये है---दक्षिण पादमें--- 
१. अक्लुघ्रमूलमें चक--भक्तोंके षद्टूमि-छेदनके लिये। 
२. मध्यमा-मूलमें कमळ---भक्त-चित्त-भ्रमरको छुमाने- 
के लिये | 


[Lama 


८१४ कल्याण 
हैं aft विदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन Fret? | को मारनेके Rà या अपने वरामें करनेके BR 
तुळसिदास यह जीव मोद रह जेहि बॉप्यों सोइ छोरे ॥ ६. ART यव-_भोग-सम्पत्तिके लिये | 
(पद १०२) ७. खस्तिक--कल्याणके लिये | 
गीधराज & भेंट ag बहु विधि प्रीति बढ़ाइ। ८. ऊर्धरेखा--रेश्वर्यके लिये | 
की ये Do ३) ९. अष्टकोण वाम पादमें । 
यहाँ कृपारूपी डोरी, अङ्सरूपी in aq १०" TAT । 
चारा लगाकर विषयरूपी जळमेंजीबरूपी जटायुके मनमीन- - ११- त्रिकोण | 
को फॅसानेके लिये ९हे gee छाए, तब गीधपति- १२: कल । a 
को रेखाका स्मरण करते देखा,जो आहत होनेका कष्ट भूलकर १३ TR | 
चरणरेखाका स्मरण कर रहा था। तब क्या देथथी-- १९४. अम्बर | 
कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । १५. मत्स्य । 
निरखि राम छबिधाम सुख बिगत भई सब पीर ॥ .१६. गोणद तथा एक Re जम्बूफलसमाकार 
5 te) कहीं भी किसी भी स्थानमें एक य़ा अनेक | 


सन, इतनोई या तनु को परम फलु । 
सब अँग सुभग विदु माधव छवि तजि सुभाव अवलोकु एक TBM 


. तरुन अरुन अंभोज चरनं खदु नख हुति हृदय तिमिर हारी | 


झुलिस केतु जव जलज रेखबर अंकुस मन गज बसकारी ॥ 
( विनयपत्रिका ६३) 

शास्रज्ञ Rate प्रार्थना है कि इसमें जो कुछ 
सुधार आवश्यक हो, करके हमं जीवोंका कल्याण 


३. उसकेनीचे ध्वज---सर्वानर्थपर विजय पानेके लिये | करें और सम्मान्य पत्र-सम्पादकोसे- fda है. कि वे 

४. कनिष्ठामूळ्मे बज़--भक्तोंके पाप-पवेत-मेदन- इसका प्रचार करें, जिससे विश्वविनाशकारी . महापाप, 

. कैल्यि। प्रकृतिमण्डलका घोर्‌ तमोगुणी कृत्य--विश्वमाता गौ ( गावो 
५. पाष्णिसव्यमे अङ्कश--भक्तोके चित्तरूपी हवाथी- विश्वस्य मातरः )का वध बंद हो | Fad तमी सुख-शान्ति 
को बराम करनेके लिये | बनसी भक्तमन-मीन- होगी | 'यतों गावस्ततो वयमः---यह्‌ त्रिकाळ सत्य RI 


सत्सङ्गकी महिमा zi 


सत संगत मुद मंगल मूछा। सोइ फल सिधि सब साधन 
í ॥ 
सठ सुधरहि सत संगति पाई । पारस परस कुधात i ॥ 


( बाळकाण्ड ) 


SEE — 


\ 
भक्त-माथा 
भक्तवर भ्रीनन्द्रामजी% 


( छेखक--ओऔगज्ञाघरजी शास्री वैद्य ) 


पंजाबके करनाल जिलेके पवित्र धर्मक्षेत्र कुरक्षेत्रकी 
पुण्यभूमिमें तीर्थस्थानसे आगे. दस कौसकी दूरीपर 
स्कन्दपुराणमें वर्णित वर्गीश्वर तीर्थके किनारे युमुनासे 
निकाली गयी नहरसे डेढ फर्लागकी दूरीपर संग्रामपुर 
` (संगरोली ) कसबा है atia तीर्थके लोगोसे सुना जाता 
है कि महाभारते युद्धमें मृत योद्राओंक्रे दाह-संस्कार- 


के लिये पवित्र भूमिको खोजते समय श्रीब्यासजी महाराजने ` 


इसी भूमिका निर्देश किया था | यहीपर मृतकोंकी 
AALER क्रियाएँ सम्पन्न की गयी थीं | व्यासजी महाराज- 
ने इस भूमिको साक्षात्‌ खर्गका सोपान कहा है । 
मृतकोंकी मुक्तिके लिये किये गये जप-यज्ञको इस प्रदेश- 
में वणी .अब भी कहा जाता है | यहींपर महाराजा 
युधिष्ठिने हजारों ऋषियोंसे सबकी मुक्तिके लिये यज्ञ 
करवाये थे, तभीसे इस तार्थको 'वर्गाश्चर? ser जाता है | 

इसी तीर्थके किनारे बसे हुए संग्रामपुर ( संगरोली ) 
HUA छृतकौरिक्रगोत्रीय ATTA एक बड़ा परिवार 
रहता है । इसी परितरारमें हमारे चरितनायक गुरुदेव 
विधावारिधिजीके पितामह नत्थूरामजीका जन्म हुआ था | 
कसबेमें सैकड़ों घर रोड़ों ( एक तरहकी जाट जाति) के, 
कुछ वैश्य परित्रार एवं सिक्खोंके घर हैं। कुछ अन्य 
नाई, घोबी, चमार, मुसलमान, FER आदिकोंके घर हैं। 
समस्त कसबेमें नत्यूरामजी, ही प्रधान पंच थे | नहरके 
किनारे करीब डेढ़ सौ dali विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र 
M प्रसिद्ध है । इसी कषेत्रम नत्यूरामजीके 

शिवलालजीने एक छोटा-सा तालाब तथा ४० 
एक सुन्दर बाग लंगाया = एक इन्दर बाग छाया या, जिसमे कळी ET आप गातात या त र जिसमें कलमी 


| ita 


# शेखावाटीको शिक्षावाटी बनानेवाळे भक्तवर आचारनिष्ठ महाविद्वान्‌ पण्डित 
| 
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आमोके १०-१५ पेड़ तथा अन्य जातिके आम, 
अमरूद, नींबू, अनार सहतूत आदिके पेड़ हैं। १०० 
बीषोके Rega Gat नतथूरामजी गेहूँ, चना, fe, कपास 
आदिकी बड़े पैमानेपर खेती करते थे । wierd 


` करनेके कारण आपका परिवार बिल्कुल आत्मनिर्भर 


रहता था | नहरके किनारेसे सटा AR कारण हर साळ 
आपको बहुत अच्छा छाम रहता था | इन्हीं पुण्यछोक 
नत्थूरामजीके घर हमारे चरितनायक विद्यावारिधिजीके 
पिता भक्त नन्द्रामजीका जन्म हुआ | 

भक्तवर नन्द्रामजी बहुत ही सीघे-सादे नम्र खभाव- 
के भजनानन्दी व्यक्ति थे | सात-आठ वर्षकी अवस्थामें 
ही गाय-मैंसोंको जंगलमें ळे जाकर नहरके किनारे 
चराया करते थे । दैवयोग कहिये या aaa, 
आपके घरके पुरोहित एक दिन कथा बाँचनेके लिये 
संग्रामपुरमें आये। सात दिनोंतक आपका श्रीमदूमागवतका 
सप्ताहपारायण श्रीनत्थूरामजीने करवाया । भक्तजीको 
उनकी सेवामें रखा गया | भक्तजीको और क्या 
चाहिये था ! वे श्रद्वापूवैक पुरोहितजीकी सेवा करने लगे 
और तट्डीन होकर कथा सुनने रगे । पुरोहितजीके पास 
एक झालम्रामजीकी मूर्ति थी, जिसे उन्होने भक्तजी- 
को सौंपकर कहा था कि जिनकी यह कथा है, वे ही 


कृष्णभगवान्‌ ये हैं । भक्तजी शालप्रामजीको नहृळाते 


और उनका पूजन करते तथा रातको दूधका भोग लगाकर 
शयन करवाते और आप भी श्रीमगवानके चरणोंमें शयन 
करते | ज्यों-ज्यों कथाका प्रभाव आपपर होता गया, 


Stat आपकी भगवान श्रद्धा बढ़ती गयी ने ae ः 
यज ज A 


a 
A 
ay ko 


८१६ 
भगवानकी ओर दृष्टि लगाकर बैठते और तछीन 
होकर उनकी कथा सुनते । 
सात दिनके अंदर पूर्वजन्मके संस्कारोके कारण 
या कथाके प्रभावसे उनका भगवानूर्मे बहुत रम at 
गया । एक मिनट भी वे भगवानूके बिना नहीं रहते | 
कथा समाप्त हो जानेके आठवें दिन जब पुरोहितजी 
भगवानको सिंद्ासनसहिंत पेटीमें बंद करके ले जाने 
लगे, तब वे रो पडे और बड़े विनीत खरसे भगवानको 
न ले जानेकी प्रार्थना की और कहा कि AR 
भगवानको यहीं छोड़ जाइये, वहाँ इनको रातको दूध 
कौन पिलायेगा ! भगवानके विना मैं दूध किसको 
पिछाऊँगा ।? इस तरह पुरोहितजीके सामने वे गिडगिडाने 
छरे | पुरोहितजी भळा, भगवानको क्यों देने ळगे । 
अन्तमें इनका आग्रह देखकर पुरोहितजी कछ आनेका 
बहाना बनाकर अपने गॉवको चले गये । दूसरे दिन 
दोपहरतक भक्तजी पुरोहितजीकी प्रतीक्षामें रास्तेमें ठे 
रहे; किंतु जब पुरोहितजी भगवानको लेकर नहीं लौटे, 
तब फिर भक्तको चैन कहाँ । अपनी गायोंको नहरके 
किनारे छोड़कर वे पुरोहितजीके गाँव पहुँचे । 
पुरोद्वितजी महाराज अभीतक यजमानोंके यहाँ ही 
चक्कर लगा रहे थे | ठाकुरजीकी पूजा नहीं हुई थी | 
भक्तजीको बड़ा दुःख हुआ | तुरंत ज्ञान करके उन्होंने 
भगवानको भोग लगाया । इतनेमें ही पुरोह्चितनी भी आ गये | 
भक्तजीने पुनः उनसे भगवानको देनेवी प्रार्थना की; किंत 


` जब भक्तको भगवानूके बिना टळता हुआ नहीं देखा, 


तब पुरोहितजी नहरके fate एक सफेद गोल 
चिकना पत्थर ले आये और भक्तराजसे बोले _धथे 
काळेकाळे तो WMA भाई बलरामजी È | असली 
भगवान्‌ तो ये है, तुम इनको ले जाओ । मैं भी रात- 
दिन relat अपने पास रखता हूँ | बळरामजी 


स > 


~ ` बलरा मजीको 
SF: ga ६ बरा यहां 
Se i oa 
a 


eS अन सपेद Ce 


S 
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[ मोग 
छोड़ दो मेरे पास और इन सफेद भगवानको हे 
जाओ ।? भक्तराजको यह बात जॅची तो नही; 
पुरोहितजीके समझानेपर भोले भगत मान गये ओर 
उन्हीं सफेद भगवानको श्रद्धापूर्वक पत्तेके सिंहासन 
बैठाकर घर ले आये और नोहरेमें लकड़ीका सिंहासन 
बनाकर उन्हें स्थापित कर दिया और वैसे ही नहळानेळो। | 
वे रोज घंटी बजाकर बड़े प्रेमसे उन्हें भोग ल्गाते और 
दिनभर उनके पास टकटकी लगाये बैठे माळा फेरते रते | 
गाय चराना छोड़ देनेके कारण भृक्तजीके पिता 
नत्थूरामजी उनपर बहुत कुपित इए । उन्होंने उनके उन 
सफेद Ware उठाकर फेंक दिया और बोले-- 
कुछ पढ़ा है न लिखा है, झूठे ही भक्त बनता है, 
Tata खराब हो रही हैं, जा उनको सम्हाढ | 
हम खेती करनेवाछोंके घर ऐसी भक्ति कैसे निभ सकती 
है । खबरदार | आगेसे पूजा-पाठका ढोंग em 
तो | अपने तो भगवान्‌ गाय-मैंस ही हैं, जिनसे अपना _ 
काम चलता है | भगवान्‌ भी तो इन्हींसे अपना काम 
चलाते थे |? | 
भक्तजी बेचारे दुखी होकर गाय-मैंस चरने , 
निकले | किंतु दिनमर-उनळा मन नहीं लगा दिं" | 
भर विचारते रहे कि “आज भगवान्‌ बिना नहाये ही | 
बैठे होंगे । उनके आज भोग कौन ळगायेगा ! पिताजी 
क्रोधमें आकर उनको नालीमें तो नहीं फेंक दिया ! ते 
वे बेचारे क्या खायँगे ? मैं उनकौ क्यों छोड़कर आया 
इस प्रकार विचार करते हुए चिन्तामग्न हो गये | 
लायी हुई रोटियाँ St पडी रहीं | जळतक ऋ | 
नहीं किया सायंकाळ आकर भगवानको TIS | 
नत्थूरामजी सायंकाळ भी कब उनको पूजा करने देते। वेब | 
नाराज हुए और भगवानको उठाकर उन्होंने नारी a | 
दिया। भक्तजीने दुखी होकर रातको कुछ गर्दी श 
सबके सो जानेपर उन्होंने चुपचाप नालीगेसे ई 
भगबानूको निकाळा, स्नान करके पूजा की और भती 4 
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parah लिये क्षमा मागी | रातमर बिस्तरोंमे भगवान्‌: 
कौ ठिपाये रखा । सुबह शौचादिसे निवृत्त होकर 
गय-मैंसोंके साथ भगवानूको भी पायचेमें छिपाकर 
gat ले गये | वहीं गायोंको नहरके किनारे छोड़कर 
नहरमें स्नान करके एक बीहड़ कुझमें छिपाकर 
भगवान्‌का सिंहासन स्थापित किया और उपलन्ध qe- 
gala पूजा करके उन्हें भोग छगाया | फिर माळा जपकर 
गायोंको सम्हाला, किंतु मन भगवानमें रहा | इस तरह 
यही उनका नित्यकर्म हो गया | यो ज्यों-ज्यों मक्तजी et 
प्रतिदिन पूजा करते रहे त्यों-त्यों उनका मन अधिकाधिक 
भगवानूकी ओर आकर्षित होता गया | अन्तमें गायोंका 
सम्हालना छूट गया और वे दिनभर gat छिपे 
भगवत्सेवामें रहने लगे | कभी-कभी तो इतने तल्लीन हो 
जातेकि गायें घर पहुँच जातीं और वे भजन करते आधी 
रात बिता देते, जिससे नत्थूरामजी कुपित होते और 
आपको SEAL ले जाते । आपके इस ढंगसे नत्यूरामजी 
बहुत दुखी इए और आपको साम, दान, दण्डद्वारा 
बहुत समझाया; किंतु वे तो 'सूरदासकी कारी कामर 
चढ़े न दूजो OVA अनुसार भगवदू-रंगमें गहरे रंग गये | 
कब मने लगे | उनका तो एक मिनट भी भगवानके 
बिना कटना कठिन हो गया | सुबह भोजन बाँधकर 
छे जाते; किंतु स्नान, पूजन और भोगमें ही दिन बिता 
देते | इस तरह शरीरः दुर्बळ हो गया | अपनी एक- 
मात्र संतानको इस तरह निकम्मा देखकर कृषिजीवी 
पिताको कब चैन पड़ती । °वे वैद्योंको दिखाकर 
उनका इलाज करवाने SA; किंतु वैद्य बेचारे क्या करते, 
वे तो प्रेमदिवाने थे | 
दैवयोग कहिये या भगवत्कृपा, एक दिन भक्तजी 
सदाकी तरह गाय-मैंसोंको नदीके किनारे चरने छोड़कर 
| पूजा करके माळा फेरने ळगे। इधर गायें तदीका किनारा 
| छोड़कर खेतोंमें चरने ळगाँ | खेतवाळोंको पहलेसे ही 
| आपसे ae शिकायत यी, इसलिये कुपित दोकर वे 
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गायोंकी पासके 'कौल! ग्रामके थानेमें जमा करवा आये | 
साथ ही थानेदारसे आपकी शिकायत भी बड़े जोरसे 
कर दी गयी | 

जब नत्यूरामजीको यह ज्ञात हुआ, तब वे बहुत दुखी 
हुए और गायोंकों थानेसे वापस ळानेको थानेमें गये । 
थानेदारने आपको बहुत खरी-खोटी सुतायी और सौ 
रुपये जुर्माना जमा करके गायें ले जानेको कहा | जब बहुत 
समझानेपर भी थानेदार नहीं माना, तव अत्यन्त दुखी 
होकर वे छौट आये | रास्तेमें ही भक्तजीका कुन्न पड़ता 
था । भक्तजीको ढूंढ़ते हुए जब वे कुझमें पहुँचे, तब क्या 
देखते हैं सामने बड़े सुन्दर NA सिंहासनपर 
शालप्रामजी विराज रहे हैं | पासमें द्वादशवर्षोय बाळक 
भक्त नन्द्रामजी माळा लिये ध्यानमग्न हैं | यह देखते 
ही दुखी ब्राह्मण आगबवूळा हो उठे और शाल्प्रामजी- 
पर झपटे | पर भक्तवर भला, ठाकुरजीको क्यों छोड़ने 
लगे ! तुरंत ठाकुरजीको उन्होंने अपनी छातीके नीचे 
छिपा लिया और भक्त प्रहादकी तरह पिताजीकी लातें- 
धूँस सहते रहे | पिताजीको बड़ा गुस्सा आया और वे 
कइककर बोळे कि आज तुम्हारे ठाकुरको मैं नहरमें 
ga दूँगा; किंतु बहुत चेष्टा करनेपर भी वे भक्तसे 
भगवानको अळग नहीं कर सके । अन्तमें चेतावनी 
देकर चले गये कि 'सायंकाछसे पहले यदि गार्योको वापस 
न छाये तो मुझे मुँह न दिखाना । ga ऐसे काम- 
चोर, तिकम्मे पुत्रकी जरूरत नहीं | पर याद रखना, 
सायंकाळतक गायें नहीं पहुँचीं तो तुम्हें और तुम्हारे 
ठाकुरको निश्चय ही नहरके पुलके नीचे फेंक दिया 
जायगा |? यों कहकर घर चले गये | 

भोले भक्तनी मी अपने भगवानको बड़ी विपत्तिमें 
पडे समझकर भगवानकी विधिपूर्वक .पूजा करके गायें 
छाने TAN गये; किंतु बहुत अधिक कहा-सुनी करनेपर 
भी जब मुसलमान थानेदार नहीं माने, तब उन भगवदू- . | 
भक्तको भी क्रोध आ आव य 
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` चीज है | मेरे भगवान्‌ खुद मुझे गाय लाकर देंगे । में 
तुझे सौ रुपये तो क्या, सौ पैसे भी नहीं दूँगा । वः 
पछतायगा | यों कहकर मक्तजी पुनः कुझमें आकर 
घ्यानस्थ हो गये । 
इधर भगवानके दरबारमे मक्तकी आवाज पहुँची । 
दम्मी थानेदारके पेटमें अचानक भयंकर शूळ at गया 
और थानेदार साहब धबराये | डाक्टरोंकी भी जवाब 
देना पडा | तब उन्हें दुःखमें मक्तजीकी याद आयी | 
उधर gai सुवहसे “ये बंद थीं, अचानक पहरेदार 
सिपाहियोंको खिडकेमेंसे बंशी-जैसी सुरीळी आवाज सुनायी 
दी । उन्होंने जब आकर देखा तो गायोंके सामने हरी-हरी 
घास पड़ी हैं और वे मजेमें चर रही हैं, घास ताजी 
लायी हुई है । य देखवर उन्हें बहुत आश्व हुआ कि 
बंद fasad ताजी घास कौन डाळ गया और यदद 
) ब्रंशीकी आवाज TZIA आ रही दै ! अन्तमें वे aga 
) हरकर थानेदारके पास पहुँचे । इधर थानेदार भी उदर- 
qea Warm या | तुरंत पेट पकड़े हुए खिइकके 
पास आया, दूरसे बंशाकी ध्वनि उसे भी सुनायी दी | 
पास जाकर देखा तो गाये चर रही हैं और उसका 
पेट-दर्द भी कुछ कम था । आश्चर्यचकित होकर 
धानेदारने सिपाहियोंसे कहा--'शामको जो तुल्सी- 
की माळा पढने लड़का आया था, वह बहुत चमत्कारिक 
आदमी जान पड़ता है | वह कोई बड़ा भक्त है | 
उसने मुझे कद्दा था कि मेरी गाये भगवान्‌ छुडायेगा l 
तुमको गाये छोड़नी पड़ेगी और दुःख तुम पाओगे। तमीसे 
मैं स्रमुच दुखी हूँ | अब मेरा पेट बुछ ठीक है | 
क्षत: अब उस भक्तकी गाये छोड़ दो ! तुरंत गाये 
संप्रामपुरकी ओर द्वाँक दी गयीं | 


इधर सायंकाळ जब गाद नहीं पहुंची, न भक्तजी 
ही आये, तब उनके पिता नत्थूरामजी चिन्तातुर 
EA डालकर: “कोळ! यानेको 
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चळ पड़े । रास्तेमें Salt भक्तजीकी Ta देख 
तो उन्हें वैसे ही भ्यानस्थ देखकर उनको बहुत क्रोध 
आया | पुनः भक्तजीपर मार पड़ने लगी, पर भक्तने 
मगबानूको नहीं छोड़ा | उन्होंने भगवानको छीनकर 
नहरमें डाळनेकी बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ 
अन्तमें निराश होकर वे थानेकी ओर चल दिये; fg 
रास्तेमें अंटी सँमाळी तो नोट गायब था | अन्तमें दुखी 
होकर नोट ढूँढ़ते इए वे पुनः कुल्षमे आये और भक्ति- 
मग्न पुत्रको पुनः AMS देखने लगे | मनुष्य कितना ही 
नास्तिक और खार्थी हो, दुःखमें उसे भगवानका स्मरण 
अपने-आप दो जाता हैं | अत: उनके भी दोनों हाथ 
खतः ही जुड़ गये | पिताजीको भगवान्‌की ओर fiaa- 
amd झुकते देखकर भक्तजी ema हो गये 
और बोळे, “पिताजी | सत्र कुछ wer छोड 
दीजिये । देखिये, सत्र चिन्ता क्षणमात्रमें दूर हो 
जायगी | तनिक दुःखमें उस शरणागतभयहारीको पुकारिये 
तो । देखिये, क्या होता है ।' पुत्रकी बातसे पिताकी 
आँखोंमें आँसू आ गये और बड़े भक्तिमावसे उन्होंने 
warn सिर नवाया | सिंर. नत्राते ही sean 
सिंहासनके नीचे गये (इए नोटको . देखा । इधर जब 
उन्होंने नोट उठाया, उसी क्षण उधर गायोंके Tee 
i घंटियोंकी आवाज सुनायी दी | साथमें वंशीका 
मधुर स्त्र भी | पिताने तुरंत ध्यानमग्न gaat ओर 
देखा | पुत्रने भी पिताको प्रणाम किया और कहा 
कि “पिताजी | सब wert कृपा है | मेरे पहले 
भगवान्‌ हैं, फिर आप भी भगवानके समान हैं | अतः 
सब कुछ छोड़कर आप भगवानकी भक्ति करें |? 
ora पिता-पुत्र दोनोंने मिळ्कर wart बडी | 
Fa पूजा की और उन्हें भोग छगाया | चरणामूत लेक | 
भगवानका गुणगान करते हुए गाय-मैंसोंको लेकर दोगे 
बर आये । फिर उन्होंने मको कुछ नहीं कहा 
तबसे गाय और HS किसीके खेतमें नहीं गयीं | मनी 
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oo 
पुनः इसी तरह कुझमें हव लगे | गाँववालोमे 
oa भी कई बूढ़े ढोगोंके मुंहसे भक्तजीकी कई आश्चर्य- 
| जनक बातें सुनी जाती हैं। उनका कयन है कि हमने 


सीखनेकी बात 
~ मम 
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चराते थे | भगवानूने सदा भक्तके लिये संकट सहे हैं | 


यदि उन्होंने भक्तजीके लये गाये चरायी al तो इसमें 


कोई आश्चर्य नहीं | 
हयं भक्तजीकी गार्योके पीछे बंशीकी आवाज सुनी है | धन्य दै भ 
ae गवान्‌ और उनके प्रिय मक्तोंको | बोलो 
होगोंका विश्वास है कि भक्तजीकी गायें खुद भगवान्‌ भगवान्‌ और उनके प्रिय मक्तकी जय | 
x Smee ळी 
सीखनेकी बात 
( लेखक--भीविजयमुनिजी साहित्यरन ) 
(2) खाता रद्दा | अल्पकालमें ही दरिद्रे हो गया | आय 
तीन वणिक्ूपत्र बिनाका व्यय मनुष्यको afte ही बनाता है | 


मनुष्य-जीवन पाकर भी जो साधना नहीं कर सका, 
लाभ नहीं उठा सका, जीवनको उच्चतर एवं सुन्दर नहीं 
बना सका, उसका जीवन व्यर्थ है, निष्फल है | 

एक नगरमें धनवान्‌ वणिक्‌ रहता था | उसके तीन 
पुत्र थे। वह बुढ़ापेमें जा पहुँचा था | उसने विचार किया--- 
।अपने घरका भार कौन-से पुत्रको सौंपूँ ! कौन घरको 
समालठकर रख सकता है ? मेरे जीवनका अब कोई 
भरोसा नहीं है ॥ | 

चतुर बणिकूने विचार किया, कि इन पुत्रोंकी परीक्षा 
करनी चाहिये | तीनोंको एक-एक हजार देकर बिदा 
किया और कहा---'विदेशमें जाकर व्यापार करो और 
फलो-छलो |? पिताका आशीर्वाद लेकर तीनों तीन दिशाओंमें 
चल पड़े | दायित्वका भार मनुष्यको चतुर बना देता है। 

बड़ा लड़का एक बड़े नगरमें गया | वहाँ सब at- 
प्रेमका व्यवहार रखा | अल्पकाळमें दी उसने दजारसे 
| छख कर लिये। 
| Sen लड़का लाम नहीं कमा सका, वृद्धि नहीं कर 
| सका । परंतु उसने मूल रकम सुरक्षित रखी।न पाया 
$ शौर न खोया | oe 
. छोटा छड़का अयोग्य और आळसी या | पड़ापडा 
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तीनों लड़के जब पिताके बुलानेपर वापस आये, तब 
बड़ा प्रसन्न था, बिचला भी खुश था, परंतु छोटा उदास 
और खिन्न था। चतुर पिताकी आँखेंने सत्र जान लिया | 
सबको अलग-अलग एकान्तर्मे पूछा | सवने अपनी राम. 
कहानी कह सुनायी। बड़ेने पिताके erat era दिये | 
बिचलेने qe पूँजी aa दी और छोटने छज़ासे सिर 
नीचे झुका लिया | 
पिताने बड़ेको घरका खामी बनाया, बिचलेको 
धनकी रक्षाका मार सौंपा और तीसरेकों घरसे बाहर 
निकाल दिया | 
संसारमें जीव भी तीन प्रकारके होते हैं । पुण्य 
flat मनुष्य-मबकी पूँजी सौंपी | एक मनु'्यसे देव 
बनता दै; दूसरा मनुष्यका मनुष्य द्वी रता दै और 
तीसरा मनुष्यसे नारकी जीव और पशु बनता दै । अपने 
( Jo So ७ Mo १४, १५ fio mo २४७ ) 
(२) 
विचारमूढ 
जो मनुष्य अल्प TTA लिये प्रभूत वस्तुका परि 
त्याग करता है, वह विचारपूड होता ४) 


८२० 
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एक दरिद मनुष्य था । विचार किया उसने--देश- 
में रहनेसे कुछ नहीं मिलता, विदेश चलकर भन 
कमाना चाहिये | धनकी तृष्णा बड़ी बळत्रती होती है | 
वह विदेश गया और वहाँ कठोर श्रम करके एक 
हजार SUSAN कमाकर वापस लौट रहा था | 
मार्गमें एक धर्मशालामें ठहरा | मोजन किया; विश्राम 
किया | फिर चलनेको तैयार होकर चल भी पड़ा | दो-चार 
कोस आगे. जानेपर उसे ध्यान आया | 
मेरी एक कौड़ी गिर पड़ी है या किसीने ले ली 
है । निश्चय ही मेरा यह नुकसान वहीं हुआ है, जहाँ- 
पर भोजन किया था। सावधानी जीवनमें आवश्यक है, 
परंतु अधिक चातुर्य भी बुरा होता है । 
उसने विचार किया--मेरे पास जो धन है, उसे 
वहाँ ले mAN खतरा है | क्यों न उसे यहीं कहीं 
एकान्तमें गाइकर अपनी कौड़ी ळे आऊ | उसने 
एक झाईके पास अपनी हजार AGATE गाइ दीं 
और कौड़ी लेने चल पड़ा | 
एक चोर छिपा हुआ यह सब देख रहा था । वह 
ज्यों ही अद्रय हुआ, त्यो ही चोर मुद्राएं ळे भागा | 
वहाँ उसे कौड़ी नहीं मिली और इधर भी धन गायब 
था | अपनी मूखतापर रोने छगा | पछतावा करने लगा | 
- मनुष्य भूल करके रोता है, पहले बढ़ सोच नहीं पाता | 
बहू फिर दखि-का-दरि हो गया | 
जिस प्रकार उस मूर्सने एक कौड़ीके जिये हजार 
मुद्रा खो दी, उसी प्रकार मनुष्य विषयोक्ति लिये अपने 
अमूल्य मानव-जीवनको खो रहा है | 
( 3° अ० ७) Ño mo २४७) 
(३) 
काम-कुम्भ 
अज्ञानी मनुष्य क्लेश पाता है और ज्ञानी सुखी 
रहता है | ज्ञानके बिना जीवन सूना है | 
क हट म ए. 


AREL MT | वह रहकर एक पुरुष 


CS 


D a. nee gitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
te र 


“ik! 


कल्याण 


[ भाग ३२. 
ee 
यक्षकी भक्ति करता था | प्रसन्न होकर यक्षने उस 
विद्यावान्‌ पुरुषको काम-कुम्म दिया । वह प्रसन्न होकर 
बहाँसे चल पड़ा | 

मार्गमें थक जानेसे वह एक TAA नीचे बैठ गया। 
बहाँपर एक कळियारा भी था । विद्यावानने अपने काम- 
कुम्मसे कहा 

“मुझे खानेको भोजन, पीनेको शीतळ जछ और 
सोनेको कोमळ WA लाकर दवे । कहते ही सब तैयार 
था | कठियाराने सोचा--“यदि इस विद्यावानूकी सेवा मैं 
करूँगा तो यह सुख मुझे भी मिल सकता है | सेवामें 
अपार शक्ति है |? कठियाराकी सेवासे वह विद्यावान्‌ 
पुरुष प्रसन्न हो गया | बोळा--- 

“तुझे क्‍या चाहिये £ काम-कुम्म या काम-कुम्मकी 
विद्या ।? कठियाराने सोचा---“विद्या-साधनमें बहुत क्लेश 
है और अनेक बाधाएँ भी हैं ।! उसने काम-कुम्म ही 
माँग लिया । मनुष्य शीघ्र ही फलकी अभिलाषा करने 
लगता है | कठियाराको काम-कुम्भ fie गया | वह 
सुखी हो गया | सुख पाकर मनुष्य बेभान हो जाता है। 

एक बार सुरा पीकर कठियारा नाचने लगा कि सिर- 
पर रखा काम-कुम्म गिरकर फॅट गया | कठियाराको 
अत्यन्त पीड़ा हुई | उसने सोचा-- 

ae में काम-कुम्मकी बिद्या सीख लेता तो इतना 
दुःख न होता | अब काम-कुम्म कहाँ मिलेगा !? 

जैसे कठियारा विदयावात्‌ भ दोनेसे पथात्ताप करे 
ढगा था, वैसे ही जो साधक ख अपनी साधनासे जान 
प्राप्त नहीं करता, उसका घुख स्थिर नहीं होता और 
उसे पछताना पडता ह ks’ (Se Ho ५ Me १) | 

(४) 
भिखारीकी माग | 
o agaaa मिलना बड़ा दुलभ है | धन, जन | 
और वैभवका मिलना सुगम है, परंतु मनुष्य-भव het | 
सरढ नहीं है। q 


I ar 
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एक = ERR एक भिखारी आया | बारह A हसकर कहा---इतनेसे क्या होगा ! 
सालके बाद उसे चक्रवर्तीक दर्शन हुए | चक्रवर्तनि तुझे एक देशका राजा ही बना देता हूँ | राज्यसिंदासन 
उसे देखकर सोचा--यह गरीब है । सहायताकी 


पर बैठकर आनन्द १ ai} 

अभिलाषासे आया है | चक्रवतोंने पूअ--'क्या चाहता महाराज | मुझे a aoe ee 
है !? भिखारी बोला--- ; 

चक्रवतीने भोजन-व्यवस्था कर दी | चह प्रसन्न हो गया | 

“मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिये केवळ एक पडले दिन चक्रवर्ताके यहाँ भोजन किया | प्रसनभाव- 

व्यवस्था चाहता हूँ । आपके राज्यमें जितने भी नगर हैं, से चक्रवर्तनि उसे वच्न-युगल और खर्णमुद्राएं भी दीं । 

जितने भी ग्राम हैं, उनमें एक-एक घरसे एकएक दिन नगर और प्रामके धरोमें वह भोजन करता रहा | क्या 

मुझे भोजन मिल जाना चाहिये । प्रारम्भ आपके घरसे होगा कमी पुनः वह चक्रवर्तके घर भी पहुँच सकेगा £ सम्भव 
और जवंतक दुवारा आपके घरकी बारी न आ जाय, है, कदाचित्‌ पहुँच भी जाय ! 

तबतक यही क्रम चाळू रहना चाहिये | इतने विशाळ परंतु एक बार प्राप्त मनुष्य-जन्म पुनः प्राप्त होना 

'ाज्यमें क्या कभी दुबारा बारी आ सकती है १? कठिन है | 


— Gear — 


भारतीय नारी 
( लेलक--डॉ० शीयाजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदी ) 

क्ली और पुरुषकी समानताकी बात करना केवल दै; परंतु सान्त्वना देनेकी शक्ति पतिको प्नीसे ही प्रात 

एक प्रतिक्रिया है | ये वस्तुतः एक दूसरेके पूरक हैं । होती दै । स्षपदीमें पतिं पत्नीको “खा? बनानेकी 
भारतवर्षके सर्वाधिक प्राचीन धर्मग्रन्थ मतुस्मृतिमें स्पष्ट कामना करता दै और धान बोनेवाळे छोकाचारके 
उल्लेख है-- ` अन्तर्गत पत्नी स्पष्ट कह (जबतक a प 
छिलका चिपका हे, तभीतक धानका | 

छट राया w aa सम्भव È p आकाश और प्रष्वीके मिंठनके समान पुरुष 

(१।३२) ओर नारीका मिलन भी छोककल्याणके लिये ही है । 

अर्थात्‌ उन हिरण्यगर्मने अपने उस शरीरके Pha खरूप हैं--माता और कामिनी | प्रथम 
माग किये, जिसमें आघेसे पुरुष और आघेसे खी बन्दनीय है, द्वितीय निन्दनीय | खेदका विषय है कि 
बन गया | उस at ही उसने विराट पुरुषकी अधिकांश आधुनिक नारियाँ अपने मातृत्वको छोड़कर 
रचना की | ४ कामिनीलकी ओर ही अधिक हि 
स्पष्ट जारी नरकी पूरक ही नहीं, अपित कमी वे अविवाहित रहनेकी वात र्क 
उसको व अ भी हे। इस fact पुष्टि अर्द्ननम्ावस्थामें TS व पहनकर अधिकतम 
हमारे वैवाहिक kai हो जाती है । बँ पुरुप- पुश्य अपनी ओर आकर्षित करे प्रयत्नशील होती 
को साम तथा eat ऋक्‌ कहकर यह बताया जाता हैं । परिणाम सामने है । RÀ उनको केवळ 


| है कि पतिका कर्तब्य cate सान्त्वना प्रदान करना 


(3° Ho ३ नि० गा० १५९ ) 
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ही पुरुपके पुत्रके अधिक अनुकूल पडता है; क्योंकि 
बह अपनी सामर्थ्यके अनुसार उसको खरीद सकता R | 
हमारे विचारसे जो पुरुष नारी-खातन्त्र्यका ढिंढोरा पीटते 
हैं, उनमें अधिकांश नारीके कामिनीत्बको ऊपर उठाकर 
देखनेकी कामना करते हैं । यदि ऐसा नहीं दै तो वे 
अपने हृदयपर हाथ रखकर बताये कि वे अपने घरमे 
अपनी बहिन, अपनी माता तथा अपनी पन्नीके प्रति 
किस प्रकारका व्यवद्वार करते हैं । यह देखकर हमारे 
इदयको मार्मिक वेदना होती है कि आजके कामुकता- 
गर्मित बातावरणमें “माताजी? एवं 'बहिनजी' आदि शब्द 
अपनी खामात्रिक पवित्रताका परित्याग कर चुके हैं । 
माता अपनी संतानके प्रति अनन्य प्रेम रखती दै. । 
यह प्रेम सर्वथा नि:खार्थ एवं अक्षय होता È | परमात्मा- 
के faye प्रेमका आमास इमको मातृप्रेमर्मे दी प्राप्त 
होता है | उस आनन्दसागरके प्रेम-विन्दुको इम मातृ- 
हृदयमें प्राप्तकर कृतकृत्य दो जाते हैं । फलतः माताके 
खरूपकी जितनी बन्दना की जाय, थोड़ी दै। यथा-- 
डपाध्यायान्द्शाचाय॑ आचायाणां शातं पिता। 
ard तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
( मनु० २। १४५ ) 
अर्थात्‌ आचार्य उपाध्यायसे दसगुना, आचार्यसे सौ 
गुना अपना पिता और पितासे हजार गुनी श्रेष्ठ अपनी 
माता मानी गयी है. | भगवान्‌ श्रीरामने जब अपने 
बनत्रासका समाचार माता कोसल्याको सुनाया, तब 
उन्होने एक ही उत्तर दिया था-- 
कॉ केवळ पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बहि माता ॥ 
atl पितु मातु कहेड बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥ 
भारतकी नारीने माता, कुल-छलना, गृहलक्ष्मी आदि 
wad सुशोमित होना ही अपना we माना है और 
उसके इस खरूपके सम्मुख बड़े-से-बड़े पुरुपको नतमस्तक 
होना पड़ा है | अपने इस गौरवको अक्षुण्ण रखनेके 
Sue डी विदूषी मढिळाओने पातिब्रत-धर्मकी व्यवस्था 
ee व्याध 
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की थी। कितने दुर्भाग्यकी बात है कि माताओंद्रारा 
व्य्रस्ित धर्मको आजकी नारी पुरुषद्वारा नारीके ऊपर 
छादा जानेवाळा बोझा मानने लगी है । 

जन्मान्तरका सम्बन्ध, हाथकी पवित्रता, नारीका 
तपोमय खरूप, कन्यादानवी श्रेष्ठता, खीको प्रसन रखने- 
का यत्र, जाया-पद तथा दम्पतिकी एकरूपता-ये 
साल भाव सर्वोच्च आदिम-संस्कृतिके अन्तर्गत हैं, जो 
मानव-जीवनकी पूर्णता और व्हम्पत्य-प्रेमकी पवित्रताके 
द्योतक हैं । उपनिपत्कारने स्पष्ट घोपणा की है कि 
नारीके दिव्य रूपका दर्शन किये बिना योगी daca 
प्राप्त नद्दी कर सकता | 

ते ध्यानयोगानुगता अपइयन्‌ 

` देवात्मश्क्ति खगुणेनिंगूढाम्‌। 
( श्तेताश्वतर० १। ३) 

लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, शक्ति आदिके अतिरिक्त 
“विद्या और भक्ति-रूपोमें भी नारीकी सत्ता ही विधमान 
है । उसका कामिनील at नीचे गिराता है और 
मातृत्व हमें देवत्वकी ओर उठानेकी क्षमता रखता है । 
कामिनी अविद्या है और माता विद्या है | आत्म-त्याग 
मानवताका लक्षण है | मानवको इसकी शिक्षा अपनी 
माताके अञ्जलमें ही प्राप्त हो सकती है--- 

नारी ! तुम केवळ श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग-तल में । 

पीयूष-ल्नोत-सी बहा करो जीवनके सुन्दर समतल में ॥ 

पतिमेंप्रभुकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके नारी अपनलका 
समर्पण कर देती और वह आत्मनिवेदन इतना पूर्ण 
एवं गम्भीर होता है कि कोई परिस्थिति, यहाँतक कि 
मृत्यु भी उसे उसकी खात्मस्थितिसे च्युत नहीं कर 
सकती । ऐसे उच्च आदर्शपर ges भारतीय नारीके 
सम्मुख त्रह्माण्डकी समस्त शक्तियाँ सदैव निस्तेज एप 
निप्प्रभ रही हैं | सावित्री-सददरा सुभार्याक्े सम्मुख साक्षात 
यमराज आज भी पराजित हो seit, ऐसा हमारा 
बिश्वास है | 
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संख्या ३ ] ` 


बड़मागिनी यशोदा 


न ` — SA E 
शारीरिक कसोटीपर नर स नारीमें मे 


माक अन्तर 


है, परंतु मानसिक एत्र त्मिक दृश्यों Sn 
7 RI मानासक ए आध्यात्मिक दृष्टियोंसे उनमें ई है 


अन्तर नहीं है । इस आधारपर कार्य क्षेत्र Rita होते 
हुए भी वे समानरूपसे उन्नति एवं विकास करनेके 
अधिकारी हैं | इस मार्गमें यदि कुछ बाधाएँ आ गयी है 
तो यह हमारी परिस्यितियोका दोष है और हमारा 
कत्य है कि हम उन्हें दूर कर दें | परंतु यह बढ़ना कि 
चूंकि Tere व्यभिचारी हो गया है, इस BF Rat 
का कल्याण भी उसी मार्गके अवल्म्बनमें है, हमारे 
विचारसे मानवकी बुद्धि और उससे अधिक नारीके पतत्र 
नारीका उपहास करना है । हमारी नारियोंको समझ 
लेना चाहिये कि भारतीय इतिहासको गौरवान्वित करने- 

वाली नारियॉ--केरल्की तारा, पद्मा, कलावती, दुर्गावती, 

कर्मदेवी, नीलदेवी, अहल्याबाई, लक्ष्मीबाई आदि 

नतो रातको पुरुोके साथ नाचनेके लिये जाया करती 

थीं और न वे घरका ama छोड़कर, अपने 

पुत्र एवं पतियोको घरपर बीमार अथवा भूखा 

छोड़कर, TAR TIA अपने खरूपकी झाँकी 

दिखानेको ही उधार खाये बैठी रहती थीं। 


3 


भारतीय नारीका रूप chy या TEST का 
। इस खरूपकी पूजा करके ही समाज सुखी 
सवता है-- so 
TT नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
( मनु० ३। ५६ ) 
क्योंकि महर्षि गर्गके मतानुसार-- 
यद्गृहे a नारी टक्ष्मीस्तद्ग्रहवासिनी | 
देवताः काटिशो वत्स न त्यजन्ति गृहं हवि तत्‌॥ 


अर्थात्‌ 'जिस घरमें सदूगुणसम्पन्ना नारी gen 
निवास करती है, उस घरें ळ्दमीजी निवास करती 
pa ! करोड़ों देवता भी उस घरको नहीं 
इते | : 


पुरुपको नारीके प्रति उपेक्षाका भात्र छोइना दोगा 
और नारीको अपनी हीनत्वभावनाका परित्याग करना 
होगा | जिस नारीने महिपमर्दिनीके रूपमें agit 
MARL और उमा दैमवतीके रूपमे VATA मोइको चूर्ण 
किया था, उसी नारीको ख-खरूपका स्मरण करके 
मानवका कल्याण करनेक्रे लिये आगे आना R | 


Oe 


वड्भागिनी यशोदा 


माहि रहीं ग्रजकी जुवती 


IO REEL ELE EELS 


आनेंद प्रेम उमंगि जसोदा खरी are खिलावे। 
waa Rea fen जननी मन सुख सिधु aga ॥ 
दे करताळ maA mat राग अनुप मदद्दाये। 
कवहुंक cea पानि गहावे, आँगन मझ रिंगाचे ॥ 
सिव सनकादि सुक्रादि cena खोजत अंत न wal 
गोद ft ताकौ cous, तोतर बैन AN 
माहे सुर नर नर सुनिजन, रवि रथ नाहि चलावे। 
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श्रीरामचरितमानसमें स्मप्रसङ्ग = 
( हेखक--भीमदनयोपालजी ) 


निद्रावस्थामें हम समी an देखते हैं | यह एक 
रहस्यमय विषय है ।निद्वित अवस्थामें खप्-परियाँ हमें किसी 
दूर देशमें ले जाती हैं । इस विचित्र देशकी सारी बातें ही 
निराळी हैं | हमें विचित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं। कमी- 
कभी हम अपनेको ही रोते हुए, हँसते हुए या गाते हुए देखते 
हैं | जाप्रत्‌ अवस्थामें आते ही सम्त-परियाँ फुरंसे एकके 
बाद एक उड़ जाती हैं । हम देखे हुए खमोंको पूरी 
तरह याद भी नहीं रख सकते | कुळ ही स्वम, जिनका 
स्पष्ट प्रभाव मनपर पड़ता है, हमें याद रह जाते हैं | 
इमें प्रतीत तो ve द्वोता है कि हमने सारी रात 
खप देखनेमें बितायी है, परंतु वास्तवर्मे खप्न कुछ दी 
क्षणोंका होता है । अधिकांश खप्न निरर्थक और असत्य 
होते हैं, जैसा कि श्रीमदृगोखामी तुलसीदासजीने खयं 
वर्णन किया है 
सपने होइ fren aq रंकु नाकपति होइ । 
जागे ory न हानि कछु तिमि प्रपंच जियें जोडू ॥ 
परंतु कुछ खप्न आगामी दुःखपूर्ण या सुखपूर्ण 
्रसङ्गोके परिचायक होते हैँ और प्राय; भविष्यमें सत्य 
निकलते हैं | शुद्ध और निर्मळ चित्तत्राले सजनोंके मनमें 
` प्रायः भावी घटनाओंकी प्रतिच्छाया पड़ती है और वे इन 


घटनाओक्रे सूचक खप्न देखते हैं | 
श्रीरामचरितमानसमें वर्णित खम इसी कोटिके हैं | 
x x x x 


सत्रेप्रयम शिव-पावतीके वित्राह-परसङ्गमे माता पार्वती- 
द्वारा खप्न देखे जानेका वर्णन है। दक्षकन्या सती 
अपने पति शिवकी आज्ञा न मानकर पिताके यज्ञमें भाग 
लेने गयीं | वहाँ शिवका अपमान देखकर उन्होंने योगा- 
_ fear शरीरका परित्याग कर दिया | भगवान्‌ शिव 
र प San fae पुनर्मिळन- 


के लिये पर्वतराज द्विमाचलके À पार्मती-रूपसे 
अवतार ग्रहण किया । प्रमुकी इच्छावश देवर्षि नारद 
हिमाचलके सहाँ गये | पा्ेतीके भविप्य-वर्णनके साथ 
ही उन्होंने उमा-मद्दे्ररके भविष्य सुखद मिलनका भी 
संकेत किया | साथ ही अपने aaah अनुरूप Ra- 
के अशिव वेषका अतिरञ्जित वर्णन उन्होंने किया । पुत्रीके 
अमङ्गळकी कल्पनासे Aled होकर हिमाचल-पत्नी भैना 
गिरिजाको समझाने लगी | जगज्जननी गौरीने माताके 
बोधके देतु अपनेद्वारा देखे इए खप्तका वर्णन करके 
उनके मनका क्षोभ दूर किया और उसीके अनुसार वे 
तपमें प्रवृत्त हुई | गोखामीजीने लिखा है-- 
बारहिं बार लेति उर लाई | गद्गद्‌ Ss न कछु कहि आइ ॥ 
जगत मातु a भवानी | मातु सुखद बोलों सदु सानी ॥ 

gue मातु मैं दीख अस खपन gaa तोहि। 

सुंदर गौर सु विप्रवर अस उपदेसेड मोदि ॥ 
करहि जाहू ag सैल कुमारी। नारद्‌ कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
सातु पितहि पुनि यह मत भावा। तएु सुखप्रद दुखदोष नसावा॥ 
तपवळ Tag प्रपंचु विधाता। तपबळ बिष्छु सकल जगन्रादा॥ 
तपवळ संसु करहिं संवारा | तपवळ Ag घरइ महिभारा ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस Rr जानी 
सुनत बचन बिस्मित महतारी। 'पन सुनायहु ARRES 
मातु पितहि बहु बिधि समुझाई | चली उमा तप हित इरपाइं॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकळ मुख आव न बाता॥ 

वेदसिरा मुनि ag तब aafé कहा ससुझाडू | 

पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥ 

यह खभ भविष्यमें सत्य निकला | गिरिकन्या पार्वती- 
के घोर तपने ATR आसनको हिला दिया | हिमकन्या- 
की दृढ़ ग्रीतिके फलखरूप श्रीशंकर और पार्वतीका 
galiza हुआ | 


x x x x 


दूसरे खप्नप्रसङ्गमें कैकेयीद्वारा खप्न देखे जानेका 


T य गेप 
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विवरण किरण है। यहाँ यह उले है के हब, oS नच | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि Sta, 
खम सत्य तो अवश्य हुआ परंतु विकारयुक्त मानसवाली 
होनेके कारण वह उस खप्नका आशय गढत समझी | 
खमन वास्तवर्म उसके पति राजा दशरथकी मृत्यु, Baga 
भरतका क्षोभ ओर पुरवासियोकी उसके प्रति घृणाका 
परिचायक या । श्रीमदूगोखामीजी कैकेयोके मुखसे 

मन्यराके प्रति कइळाते है---_ 
फिरा करसु पिय लागि कुचाऊी। वकिहि सराइइ मानि ATS 
ga AUT नात फुरि तोरी। दद्दिनि आखि नित फरकति मोरी] 
दिन अति tad राति कुसपने। aed न तोडि मोह बस अपने ॥ 
काह करौं सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न MAS काऊ ॥ 

x x x x 

इसीके साथ-साथ केकेयीनन्दन भरतने अपने मामाके 
यहाँ निवास करते हुए दुःखम्रोका अवलोकन किया | 
वे शुद्ध और निर्मळ हृदयके महात्मा पुरुष थे। अतएव 
वे उनका मतलब समझ सके | साथ ही उनके 
निवारणार्थ उन्होंने प्रयत्न भी किया | यह प्रसङ्ग बड़ा 
करुण S| भरतजीके जीवन-सवख भगवान्‌ श्रीराम 
जगजननी सीता और प्रिय भ्राता लद्मणसहित पिताके 
आज्ञा-पाळन देतु वनको चले जाते हैँ । अयोध्यामें 
मद्दान्‌ शोक छायाः हुआ है | “श्रीरामकी विरद्द-ज्वालामें 
दग्ध होकर महाराज दशरथ प्राणत्याग कर देते हैं | 
इस दुर्घटनाकी प्रतिच्छाया भरतजीको, जो अयोध्यासे 
Weal योजन दूर केकय देशमें अपने ननिहालमे हैं, 
नित्यप्रति aad creat है | जवसे इस दुधंटनाका 
सूत्रपात हुआ है, तमीसे उन्हें भयंकर GA आने लगते 
हैं | उनका साधु-हृदय Aiea हो उठता है | दुःखभके 
परिहार èg वे नित्यप्रति Rama और दान-पुण्य करते 
हैं । मानसकरने इस प्रसङ्गको निम्नलिखित प्रकारसे 
वणन किया द्वै 
भनरथु अवध aids जब FI कुसगुन दोहि भरत कहुँ तब ते॥ 

राति भयानक सपना | जागि कराई By कोरि कळपना॥ 
रिम Saig देहि दिन दाचा faa अभिषेक करहि विधि mo ud) 


(७-0. Digitized by eGangotri. 


श्रीरामचरितमानसमें खम्प्रसङ्ग 


‘amalakar Mishra Col 


८२५ 

R विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 

युष अनुसासन श्रवन सुनि चळे aga मनाइ ॥ 

इसके पश्चात्‌ इर घटनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि 
श्रीमरतजीका खन बिल्कुल सत्य था | 

x x x x 

इसके अनन्तर जगजननी सीताजीने खप्न देखा l 
भरतजी ननिहालसे अयोध्या पधारे। अपने प्राणघन 
श्रीरामके वनगमनका समाचार सुन उनके हृदयपर 
वञ्रपात हुआ । प्रिय भ्राताका वनगमन और पिताका 
मरण केवळ उनके कारण हुआ,इसकी कल्पना करके उनका 
हृदय रो उठा । वे साधुपुरुष तुरंत ही मन्त्रणा करके 
श्रीरामको छोटा लानेके उद्देश्यसे चित्रकूटकी ओर चळ 
पड़े | भगवान्‌ राम उस समय चित्रकूटमें पर्णकुटी 
बनाकर निवास कर रहे थे । भरतजीके आगमनकी 
घटनाको सीताजीने अपने खप्नमें देखा | भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रसे उन्होंने उसका बर्णन भी कर दिया | इसका 

तुळसीदासजीने निम्नलिखित प्रकारसे किया है-- 

उहा रासु रजनी भवसेपा। जागे At सपन अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत अनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए ॥ 
सकळ मलिन मन दीन दुखारी। देखी सास आन अनुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जळ लोचन भए सोचबस सोच बिमोचन॥ 
लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाइ सुनाइहि कोइ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ 

यह Gace, जिसकी छाया सीताजीने 'खप्नमें देखी; . 
श्रीराम-भरतादिके आगामी मिंठापकी परिचायक थी | इस 
समयतक महाराज दशरथ परलोक सिधार चुके थे, 
परंतु श्रीराम इत्यादिको इसका पता नहीं था । अतः 
जब सीताजीने महाराज दशरथकी पत्नियों अर्थात्‌ 
अपनी सासोको मल्नि-मन, दुखी तथा और ही 
प्रकारकी अर्थात्‌ Aaa देखनेका हाळ श्रीरामसे 
वहा, तव welt पिताके अमन्गछकी SAE सोच 
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Gata Tene उल्लिखित विधिद्वारा उन्होंने इस 
खप्नका परिहार करना चाहा | तदनुसार-- 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सननाने ॥ 
अर्थात्‌ भाई-समेत स्नानकर शिवपूजन किया और 
साधु पुरुरोंका सम्मान किया | यह घटना, जो सीताजीने 
देखी थी, श्रीभरतजीके खप्नकी ही भाँति भूतकालमें 
घटित हो चुकी थी | मद्दाराज दशरथकी पत्नियाँ काफी 
समय qa पतिका निधन हो जानेसे मलिन-मन, दुखी 
और विधवा हो चुकी थीं | केत्रढ भरतमिटापकी घटना 
खप्न देखे जानेके कुछ काल बाद ही घटित हुई । 
x x x x 
अन्तिम खप्न-प्रसद्ठमें राक्षसी त्रिजटाद्वारा खप्न 
देखे जानेका विविध विवरण मिळता है | त्रिजटा og 
नित्रास करनेवाली रात्रगकी दासी थी । पूईजन्मके 
संस्कारोझे कारण वह भले विचारोंकी थी । श्रीराम- 
जानकीके AM उसका खाभात्रिक स्नेह था | यही 
कारण है कि उसका देखा हुआ खप्न भी शत-प्रति-शात 
सत्य हुआ | 
जब दशानन रात्रग सीताको साम और दानकी 
नीतिसे समझावर द्वार गया, तत्र उसने तीसरी ( दण्डकी ) 
नीतिका आश्रय लेना चाहा | भयंकर तळत्रार निकालकर 
वह सीताको मारने दौड़ा | उस समय राजमहियी 
मन्दोदरीने उसके चरण पकड़कर विविध प्रकारसे समझा- 
बुझाकर उसका रोप झान्त किया । रानीके बाधा देने- 
पर रावणने सीताका प्राणवध तो नहीं. किया, परंतु 
बहुत सी दुष्टा राक्षियोंको बुलाकर उन्हें सीताको 
त्रास देनेकी आज्ञा दे दी | वे मायाविनी निशाचरियाँ 
जगन्माता साताकी महिमा न जानते हुए उन्हें विविध 


कल्याण 
TTT 


[ साग ३२ 


सीता मयसे विहल हो गूयीं | त्रिजटाने यह दशा देख- 
कर सीताके दुःखका निवारण करनेके हेतु अपना 
ख़प्न राक्षसियांको सुनाया | गोखामीजी लिखते F_ 
त्रिजटा नाम राच्छसी पुका। रामचरन रति निपुन बिवेका ॥ 
सबरन्हौ बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर weg नगन दससीसा । झुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 
पुहि विधि सो aaa दिसि जाई । छेंका मन हुँ विभीषन पाईं ॥ 
नगर फिरी रघुवीर दोहाई | तब प्रभु सीता बोलि पडाई ॥ 
यह सपना में ees पुकारी । दोइहि सत्य गएँ दिन चारी | 
तासु बचन सुनि ते सब ot जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ 
स्वप्न-सम्बन्धी फलादेश बतानेत्राळी पुस्तर्कोमे ऐसे 
स्वरप्नका वित्ररण और फल निम्नलिखित wie लिखा a 

स्वप्नेषु नग्नान्‌ सुण्डांश्च रक्तकृष्णाम्वराब्रुतान्‌ | 

व्यज्ञांइच विकृतान्‌ कृष्णान्‌ सपाशान्‌ STATA ॥ 

स स्वस्थो छभते व्याधि रोगी यात्येव पञ्चताम्‌। 
जो पुरुष अथत्रा ot cata विक्त-अङ्ग, विकृत-वेश, 
मुण्डित, लाळ अथत्रा काळा Ta पहने हुए अयत्रा नग्न 
हाकर दक्षिण दिशा अर्थात्‌ यमराजकी दिशाकी ओर 
जाती दिखायी देती है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है | 


त्रिजटाने उन राक्षसियोंकों इस प्रकार भयभीतकर 
सीताको त्रास देनेसे निवृत्त किया | त्रिजटाके स्वन. 
और पू्डिखित iid अन्तर यह है कि पहले दोनों 
स्वप्नोर्मे प्राय: ऐसी घंटनाओंकी प्रतिच्छाया थी, जो घटित 
हो चुकी थीं, जब कि त्रिजटाद्वारा भविष्यमें घटित 
होनेवाळी घटनाओंका वर्णन किया गया है | 


x x x x 


वभ 


परमार्थ-पत्रावली 


( अद्धेय seared गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 
आपका पत्र मिला; उत्तर इस प्रकार है-- 


१-गोस्वामी जी श्रीतुळसीदासजीने राम चरितमानसमें-- 
कह मुनोस feria सुनु जो विधि (खः Car 
देव दनुज नर नाग मुनि कोड न her ॥ 
यद लिखा है तया फिर- 
मंत्र wean निण्य ब्याऊ के । भेटत कठिन कुअंक मा५ के ॥ 
ये दोनों ही ठीक हैं | ऊपरके दोहेका भावा यह है कि 
विधाताने जो कुछ wet fea दिया है, उसको देवता, 
राक्षस) मनुध्यश नाग और मुनि -क्रोई भी नहीं मेट सकते | 
चोगाईमें gti कही गयी बातका विरोध नर्ही किया गया 
है। भगत्रानके नाम जपसे विधाताके लेखको बदळनेकी बात 
कदी गयी दै, जो टीक ही है | भगवन्नामके जसे तो सब कुछ 
हो सकता है; किंतु ऊपर वतलाये हुए प्राणियोंकी सामर्थ्य 
नहीं है कि वे विधाताके लेखको मिटा सई | 


२-पूजिअ विप्र सीऊ गुन होना । सुद्र न गुनगन म्यान प्रबोना ॥ 
इस चौपाईमें गोस्वामीजीने ब्राह्मणोंका पक्षपात क्रिया 
हो) ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये | ब्राह्मण-जातिका महत्त्व 
जनानेके लिये ही गोस्वामीजीने यह बात कही है | शील- 
गुण-द्दीन ब्राह्मण जन्मसे ब्राह्मण होनेके कारण पूजनीय है, ४ 
जातिकी दृष्टिसे ax पूजनीय नहीं है--यहाँ जातिका महत्त्व 
समझाया गया है | जातिके कारण इतना अन्तर होनेपर भी 
gat लिये गुण ही प्रधान हैं और मूल्यवान्‌ वस्तु मुक्ति 
ही है | धुक्ति तो गुण, शान और आचरणसे होती दै, न 
कि जातिस---भले ही कोई ब्राह्मण हो अथवा शूद्र ही क्यों न हो | 
और-- 
aR प्रेम ae नहीं नागर नंद किसोर ७ 
TA अपने रामका रीझ मजा या ae 
खत पड़े सो whe उल्टो at aap 
तथा- ` : 
'माय कुभाय अनख आहरुहूँ | नाम जपत मंगर दिसि दसहू. tb 
--इन दोहे-चौपाइयोमे वास्तवमें कोई परस्पर विरोध नहीं 


है; दोनों ही ठीक हैं | बिना waè भगवान्‌ जल्दी नहीं 


रीझते; उनके नामको चाहे जैसे भी लिया जायः वह व्यर्थ 
नहीं जाता, उसका फळ अवरय होता है; किंतु साथमें 
प्रेम होनेसे भगवान्‌ afta मिळ सकते हैं--यह भाव इनका 
समझना चाहिये | 


४- गीता ३ । ३५ मे शगवान भ्रीकृष्णने 3 


sles 


धर्मपर दद्‌ GAR दिये बहुत जोरके साथ कह्दा है मो टीक 
। वही १८। ६६ में ध्सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य कहकर उपर्युक्त 
wit विरुद्ध वचनक्रे द्वारा खण्डन किया हो ऐसी बात 
नहीं है। 
aimi परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
eR भगवानूने यह कहा है कि “सत्र प्रमोको 
मुझमें छोड़कर यानी मुझमें समर्पण करके मेरी शरणमें आ जा।? 
सव कमःको म्वरूपसे त्यागनेकी बात भगवानते यहाँ नद्दी कडी 
है। धर्मपर wat लिये ज़िन्दोंने जगह जगह बहुत जोर 
कर कहा है, वे स्वरूपसे wale त्यागनेकी बात ईसे कहते | 
३] ३५ के सिवा १६ | २४ में भी भगवानने शास्त्रोक्त कर्म 
करनेपर TEA जोर दिया है। इसमे उपयुक्त stad मव धर्मोके 
स्वरूपसे त्यागनेक्री बात नहीं समसनी चाहिये। सब भरमाको 
समर्पण करना हो भगवानको मान्य है; क्योंकि भगवानने 
१८ | ५७ में स्पष्ट कहा है-- 
चेतसा स+कमोंणि मयि संन्यस्य मत्परः। 


अर्थात्‌ मनसे सव sa मुझमें समर्पण कर दे और 
मेरी शरणमे आ जा | यददो ब्रात उस ऋकमें भी कही गयी है | 
वहाँ aiana परिस्यज्य? दै, यहाँ 'चेतसा a lant मयि 
ee है । केवळ min अन्तर है; भाव एक ही हे । 


la ARS कह दी गयो किंतु ग्रादमे नहा दै, उसको a 


प्रसङ्गसे अध्याहार कर लेना चाहिये--यह यान्न ही नोति है। 
aay? और aaa कर्म'का अर्थ एक हो है। 
तथा 'मामेकं शरणं घज' और 'सत्परः ये दोनों शरणागतिके 
ही द्योतक हैं | भगवानने ६४ वें इलोकर्मे पहलेकी कदी हुई 
बातको दुहदरानेकी बात कहकर ९। ३४ में कही हुई ब्रात 
६५ वेमें और १८ । ५७ की बात ६६ के iÀ कहदी 
है | प्रसज्ञको देखनेते सब बातें आपकी समझमें आ सकती हैं। 
८-धार्मिक पुस्तकोके खाध्यायमें आपकी रुचि हैः सो 
बहुत टीक है | इसमें मन रम जानेके कारण आफिसका 
काम न EA अफसर लोग नाराज होते हैं, सो ज्ञात किया | 
अफसर लोगोको नाराज नहीं करना चाहिये | ८ घटे कामक्री 
पूरी ड्यूटी देनी चाहिये | उसके अतिरिक्त १६ घंटोमे ६ घंटे शयन 
तथा दो घंटे शौच-स्नान-भोजन आदिमे लगाने चाहिये | शेष 


आक्ाङ्का a 


चलनी कठिन 
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पृतिमे बड़ी सहायक दै, इस इच्छाकी उत्तरोत्तर Te करनी 
चाहिये । 
हमें देखनेकी प्रबळ इच्छा लिखी सो आपके प्रेम और 
भावकी बात है। मैं तो साधारण मनुष्य हूँ; इमलोग चंत्रते 
आषादतक ऋषिकेश र्दा करते हैं । एक मासकी Gal लेकर 
वहाँ आकर रह सकते हैं | 
(२) 
आपका पत्र मिला | आपने हमें भगवत्यात *शानी 
महात्मा लिखा सो इस प्रकार प्रशंसाके शब्द लिखकर 
संकोचमें नहीं डालना चाहिये | मैं तो साधारण मनुष्य हू | 
प्रशंसाके योग्य तो भगवान्‌ ही हैंश अतः Seated प्रशंसा 
करनी चाहिये | 
आपके प्रस्नोके उत्तर इस प्रकार हैं-- 
१-विषय-भोगोंमें सुख नहीं दै, उनमें सुखका भ्रममात्र 
ही है-इतना मानते हुए भी जो मन विपरयोंमें लिपटा रहता 
है, इसका कारण यही है कि हमने उपयुक्त बातको सुनकर 
किसी अंशर्में ही माना है? उसे पूरी aed समझा नहीं । 
समझनेके बाद तो aad आसक्ति रह नहीं सकती | 
विषयोंमें जो क्षणिक सुख दीखता है, उसीको इम सव्वा सुख 
मान बैठे हैं । जिस प्रकार किसीको दिग्‌भ्रम हो जाता है तो 
उसे पूर्व-दिशा पश्चिम-दिशा प्रतीत होने लगती है, वास्तविक 
दिशाका उसे जल्दी शान नहीं होता) Set ही बात यहाँ भी 
समझनी चाहिये | छठे सुखको सच्चा समझ लेनेके कारण ही 
मनुष्य उसमें फॅसा हुआ है | इसके विषयमें युक्ति और शास्र 
प्रमाण हैं । भगवानमें जितना सुख है, उतना सुख और 
कहीं भी नहीं दै; संसारमें हमें जो सुख प्रतीत होता है, वह 
सारा मिलकर भी भगवान्‌रपी सुखसागरकी बूँदके प्रतिबिम्ब- 
तुल्य भी नहीं हे--इस बातको समझ लेनेपर जब संसारसे 
वैराग्य हो जाता है? तभी भगवानमें प्रेम हो सकता है। 
संसार दुःखरूप और विनाशशील है | सांसारिक विपय-भोगोंमें 
वस्तुतः सुख है ही नदीं) दुःख-ही-दुःख भरा है--विचारद्वारा 
यह बात मनको समझानी चाहिये। यह बात भगवानूने 
गीता ५। २२ में कही है। भगवानके शरण होकर 
गीता ९ ३४ एवं १०। ९ के अनुसार साधन करना चाहिये | 
इससे मनुष्यको कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है ।. 
२-चीर्यकी कमीसे ही स्मरण-शक्तिकी कमी होती है | 
स्सरण-शक्तिको बढानेक्े लिये ब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये | 
मझी भृतका प्रयोग भी इसके छिये लाभदायक है । सांसारिक 
matt तो अन्ततोगत्वा भुछाना ही है; परमात्मविपयक्र जिन 
को याद रखना कै उनको याद (लेके न 
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सहपाठियोंके साथ उत्तर-प्रति-उत्तर करके समझना चाहिये। 
ऐसी चेष्टा SAT बातें अधिक याद रह सकती X | 

३-बुरे संकल्योके कारण दी रात्रिमे स्वमदोप हुआ करता 
है । इसके लिये रात्रिमें सोते समय भगवानके गुण) प्रभाव, 
तत्त्व एवं रस्यकी बातोंको याद करते हुए एवं जप-ध्यान 
करते हुए. ही शयन करना चाहिये। गम और ARs पदार्थ 
नहीं खाने चाहिये | दूध भी विशेष गर्म नहँ पीना चाहिये | 
इस रोगको मिटानेके लिये सोनेके समय दो रत्ती बंग-भस्स 
आधा तोला शइदके साथ SAT ऊपरसे डेढ़ पाव दूध पी लेना 
चाहिये | इससे लाभ हो सकता है । खम्नदोषके लिये 
प्रायश्चित्त यही है कि fat तथा युंवा चाळक-यालिकाओंसे 
किसी भी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखे । 

४-गीतामें बताये इए सात्तिक लक्षणांके अनुसार आप 
जीवन बिताना चाइते हैं सो बहुत अच्छी बात दै; इसके लिये 
मनमें खुब दृढ़ संकल्प रखना चाहिये और भगवानक्रे शरण 
होकर उनके आगे करुणाभावसे गद्गद eat रोते हुए स्तुति 
एवं प्रार्थना करनी चाहिये | उनकी कृपासे सब कुछ हो 
सकता दै | गीतामे सात्त्विक आचरण, गुण और छक्षणोंकी 
बात जगह-जगह बतायी गयी है--उदाहरणके लिये देखिये 
गीता १३ । ७-११; १६ । १-३} २७।१४--१७ 


१८ । ५१-५५ आदि-आदि | इन Bl भाव ` 


गीताप्रेससे प्रकाशित गीता-तत्त्वविवेचनी टीकामें पढ़कर समझ 
सकते हैं | उस टीकाका मूल्य ४) दै । आपके पास न हो तो 
गीताप्रेस ( गोरखपुर ) से मैंगवा सकते हैं । गीतामय जीवन 
यनानेके लिये पहले गीताको समझना चाहिये | फिर उसके 
अनुसार चळनेकी चेष्टा करनी चाहिये |, 

५-निष्काम कर्म, भगवानके नामका जप तया स्वरूपका 
ध्यान और ज्ञान--इन तीनोंमेंसे किसी एक साघनसे मन शुद 
हो सकता है | गीता ५। ११ एवं ४ । २३ में निष्कामकर्मसे, 
९। ३०-३१ में भगवानके जप-घ्यानसे तथा ४। ३६-३७ में 
शानसे मन शुद्ध होनेकी वात कद्दी गयी है। इन Talal 
गीतामें देखकर आप अच्छी प्रकार समझ सकते हैं | 


६-आपने अपनी दिनचर्या पूछी सो पहले अपनी वर्तमान . 


दिनचर्या छिखनी चाहिये; फिर॑ उसमें कोई सुधार आवश्यक 
होगा तो लिखा जा सकता है। ° 

७-आप अपने मनकी बात कहने और दूसरेके मनकी 
बात सुननेके लिये मित्र बनाना चाहते हैं तो टीक है | सब 
बढ़कर तो भगवानको ही अपना मित्र बनाना चाहिये । दुसरी 


Suit हमें अथवा चाहे जिसको मित्र बना सकते हैं। कितीको 
PSG =¬ अस करते देखकर आप मना करते हैं सो अच्छी 


~ . 


at 
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संख्या ३ | 


स्स्स यया PIII PA 


बात है। यदि कोई आपकी यात न माने तो आपको रुष्ट नहीं 


होना चाहिये । कोई आपकी बात न माने तो 
कोई दानि नहीं है । ee 


एक पैशाचिक उत्पात 


८२९ 
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८-भगवानको तैछधारावत्‌ भजनेकी बात गीता ८। १४ 
में देखनी चाहिये और अनन्यभावसे भजनेकी बात 
९ UR में कही गयी है, आप देख सकते हैं । 


एक पेशाचिक उत्पात 
< सद्दायताकी प्रार्थना 


इस उत्पातका किंचित्‌ स्पष्ट आमास मुझे लखनऊमें 
रहते जनवरी १९३४ Fo में हुआ था । परंतु बादमें इन 
उपद्रवोसे मुझे जो अनुभव हुए, उनसे अब स्मरण 
आता है. कि कुछ वैसी ही घटनाएँ १९२५ fo 
में नैनीताळमें भी हुई थीं; परंतु वह ग्रारम्भावस्था 
होनेसे उधर ध्यान अत्यल्प ही गया | तव मेरा 
खास्थ्य सब प्रकार अत्युत्तम सर्वाङ्गीण था, पूर्ण 
युवावस्था थी और खास्थ्य अच्छा होनेसे ही मैं अबतक, 
जब कि मेरी आयु ५५ वर्षकी है, इन उपद्रवोका 
सामना करनेमें समर्थ रहा हूँ | ये उपद्रव विदित होता 


` है सन्‌ १९२५ Fo से ही चले, १९४२ ई० तक 


धीरे-धीरे बढ़ते रहे और उस वर्ष अचानक बड़े तीव्र 
वेग तया उप्र रूपसे बढ़ने लगे और चौबीसों घंटे होने 
लगे | इन उपद्र्वोमें अब मुसलमान गुंडे प्रकट रूपमें 
आये और तभीसे मेरे कार्यालयमे और सड़कोंपर, निवास- 
स्थानके निकट---जहाँ भी मैं बाऊ, मेरे पीछे पड़े रहते 
हैं | परिणामखरूप अत्यन्त ्रायत्रिक (४०7४०५३)तनाव 
और मानसिक परीशानियाँ तथा Seat होनी ही यीं | 
उच्च पुलिस अधिकारियों और गुप्तचर विभागकी पुलिस- 
की सहायता भी, जो उस समयके गृहमन्त्री खर्गीय 
रफी अहमद किदवईकी .कृपासे आप्त हुई थी, निष्फळ 
रही; क्योंकि सुसंगठित delat aaa उनको 
सदा यह रिपोर्ट मिळती रही कि कुछ वर्षसे मेरी 
मानसिक स्थिति Piet है | दिसम्बर Re 9 
fo से मैंने बहुत-से जप, अनुष्ठान खयं किये तथा 


करवाये । मैंने और मेरे मित्रों तथा हितेषियेनि स्थानीय यर 


तथा कानपुर, वाराणसी और दिल्लीके i 
मौलबियों और तान्तरिकोसे बातचीत की | 
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(८-0५ Didu 
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प्रयल अबतक पूर्णरूपेण 'असफळ ही रहे और, Ae 
उत्पात या तो पहलेकी ही तरह रहा है अथवा सुशिक्षित, 
अनुभवी और बिज्ञ ताल्तिकोंद्वारा पूर्णरूपसे शमन 
हो जानेके उपरान्त शीघ्र ही पूर्ण वेगसे पुनरुजीवित हो 
उठा | FART मुसलमान गुंडे और उनके सहचर 
अत्यन्त . मुदित और उत्साहित हो गये और तजनित 
उत्पात दिनोदिन बृद्धिंगत होता गया--यहाँतक कि, 
शिक्षित या अशिक्षित दोनों प्रकारके स्री-पुरुष, चाहे वे 
हिंदू हों या मुसल्मान-ईसाई, युवा या वृद्ध, पुलिसके 
सिपाद्दी, शासक ( Officers ), विधानसभाके सदस्य, 
कार्योल्यके बाबू या निम्नवर्गीय कर्मचारी या पड़ोसी 
भी उन इस्लामी दुरात्माओंके प्रभावमें आकर बड़े 
उत्साहसे fem इस उंत्पातमें माग लेकर 
आनन्दका अनुभव करते हैं | इन सब उत्पातोंके होने- 
पर भी मैं जीवित हूँ और चित्तवृत्ति खस्थ दै । मैं 
अपने सभी सांसारिक तथा पारमार्थिक कार्य पूर्णरूपसे 
निभाता आ रहा हूँ, यद्यपि मेरे बाह्य खातळ्यमें asta 
अतीव तथा अविराम गतिसे बाधा उत्पन्न हो गयी है । 
इससे सांसारिक या वाह्म जीवनकी सीमा अत्यन्त संकुचित 
at गयी है । इसने मुझे वस्तुत :रारीरिक,सामाजिक,बोद्विक, 
सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिसे एक प्रकारसे मृतप्राय- 
सा बना रखा है । मेरे नैसर्गिक जीवनमें इतनी 
रुकावट आ गयी है कि मेरी खाभाविक योग्यता तथा 
क्षमताका पूर्ण बिकास ही अवरुद्ध हो गया है | इस 


- ८३० 
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ने हम दोनोंको पूर्णरूपेण खस्थ बताया है। कुछ 
सज्जनोंने इसका नैमित्तिक कारण इसी विचित्र उत्पात 
को बताया है, जिसने मेरे अन्तर्गत अत्यधिक स्नायविक 
शोषण तथा तनाव उत्पन्न कर दिया है और 
स्नायुमण्डळ ही मनुप्यररीरका विधाता है | पीड़ा 
निरन्तरं होनेसे अर्थात्‌ सभी ऋतुओं और समी प्रकार 
` के जळबायुमें चौबीसों घंटे होते रहनेसे तथा पूर्णतया 
` मानसिक होनेके कारण अत्यन्त dia att कष्टदायक 
हो रही है । 
सका यथार्थरूप--मैंने विचारपूर्वक प्रथम इस 
उत्पातकी गति तथा प्रभावका वर्णन किया है | अब मैं 
इसके यथार्थरूपका वर्णन करता हूँ, जिससे उत्पातकी 
उत्पत्ति हुई है | इस भूमण्डल्में जहाँ कहीं या जब 
कभी भी मैं जाता हूँ एक मानवाकार आकृति और एक 
मानव-ध्वनि कुछ दूरीसे सदा मेरा पीछा करती है, 
सामने कभी नहीं आती | वह आकृति अत्यन्त अपवादः 
जनक दूषित ale कुत्सित बीभत्सरसोत्पादक 
नारों (Slogans ) का प्रयोग करती है । साधारणतया 
यह आकृति केवळ मुझे १९३४ ई० से ही दिखायी 
देती रही है; परंतु उसमें यह शक्ति है कि चाहे तो 
किसीको भी दिखायी दे सकती है तथा वह लोगोंको प्रभावित 
करके उनसे भी अपने-जैसे ही अपशब्द कहळवाती है। 
यह आकृति प्रायः छः फुट ऊँची दै, और उसका 
आकार २७-२८ वर्षकी आयुके सम्पूर्ण पुरुषका है | 
उसका वर्ण वर्षाकाळीन मेघ-सा काला है और उसकी 
त्वचा चुपडी और चमकीली है | देखनेमें वह सुडौल 
है, कमी अर्धनग्न और कभी बार-बार नाना प्रकारके 
बल्न बदलते हुए, परंतु सदा नंगे पाँव, कोई भी 
अङ्ग-उपाङ्ग विकृत नहीं, सिर कभी ger हुआ, कमी 
तैल्युक्त कंधीसे dae बालोयुक्त दीखता È | वह 
अंग्रेजी, हिंदुस्तानी और कुमाऊंनी भाषामें पुकारता 
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उपहास, अद्र्हास आदि । खर कमी हल्का और 
कमी उच्च | भीइ-भाइवाळे और सार्वजनिक स्थानोमिं 
वे मेरे संनिकट सुनायी देते हैं; परंतु मेरे निवासस्थान, 
कार्यालय और एकान्त स्थानोंमें दूरसे आते हैं | विगत 
छ: ae यह आकृति प्रायः अदृइय-सी रहृती है, 
केवळ TUNE बार दृग्गोचर इई है; परंतु इसका खर 
सदा उसी प्रकार सुनायी देता रहा है और कमी-कमी 
इस खरके साथ एक वास्तविक मनुष्यका खर भी रहता 
है, जो सबको सुनायी देता "है | संतों, पण्डितों 
मौळवियोने इस आकृतिको एक दुष्ट प्रेत या ब्रह्मराक्षस 
या जिन्न बताया है और कहा है कि उसको किसीने 
ुषप्रयोजन-सिद्दिके लिये पकड रखा है और उसे 
कोई मनुष्य ( जिसे मैं तो दानव या राक्षस ही कहूँगा ) 
अभिचार ( काळा जादू ) द्वारा चलाता जा रहा है। 
जब कमी मैं पहाड़ोंपर लंबी छुट्टीपर गया हूँ, यह मानव- 
रूपी राक्षस अपने एक रक्षक साथीको लेकर वहाँ भी 
पहुँचा; परंतु वह अपने अङ्गरक्षककी सक्रिय सहायतासे 
स्पष्ट ही अत्यन्त सावधान--चौकन्ना रहकर छलना करता 
रहा है, जिससे मेरे सहायक उसे पकड़ ही न सकें | 


ऐसे उत्पातसे पीड़ित ब्यक्तिकी यथार्थ दशा या 
स्थितिकी कल्पना ही की जा सकती है | उसका वर्णन 


- क्या हो सकता है। GAT, मानो बह निरन्तर ही तीक्ष्ण 


Hin ऊपर चल रहा हो | केवल परमात्मापर अटळ 
श्रद्धा-विश्वास और उसकी अनुकम्पासे ही यह व्यक्ति 
अपने जीवन-यापनमें समर्थ है और अपने अत्यन्त 
उत्तरदायित्वपूर्ण पदका कार्य, जिसका वेतन सात सौ 
रुपया प्रतिमाससे अधिक है और जिसमें उसके अधीन 
कमी-कमी प्रतिदिन बावन' कर्मचारीतक एक साथ 
कार्य करते रहे हैं, निभाता आ रहा है | वह “कल्याण” 
GRA गत १७ वर्षोंसे सम्मिलित है तथा उसके समी | 
पाठकोंसे विनीत निवेदन तथा अभ्यर्थना करता है कि 


घेग र दे धाय SFR करनेको तत्पर हो जायें | जो भी gaa 
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पोषक या सहायक हों, 


सबका मूळोच्छेद 
ऐसे परोपकारी सुयोग्य bs 


eee 


जितने भी मानव, पिशाच या दानव ( ! ) इस कार्यके नुभवी, 


—~ 


ee ee 


सहाचुमूतियुक्त, आत्मविश्वासी पुरुष यहाँतक MA- 
का भी कष्ट कर सकें तो यथाशक्ति यात्राव्ययादि भी समर्पण 


विद्वान्‌ लेखक और पाठक होंगे । मुझे पूर्ण आशा है मिलनेपर मैं फिर सीधा 


करनेका कष्ट करें । कृपापत्र 
पन्र-व्यवहार करूँगा | में अपने 


कि मेरा इस भयंकर विपत्तिसे शीघ्रातिशीघ्र छुटकारा सांसारिक कार्योमें तुरंत ही हानि पहुँचनेकी सम्भावनासे 


अबश्य होगा; क्योंकि परमात्माकी सृष्टिमें जब प्रयत्नसे अपना नाम-पता 


पुनर्जन्म तक नष्ट हो जाता है, 


इस स्थल्पर देनेमें असमर्थ हूँ । 


जाता है, तब छुज्ञ पुरुषके लिये कोई भी सहज gleam पुरुष इसको शीघ्र समझ लेगा 
यह छुटकारा दिलाना असम्भव नहीं | यदि ऐसे पर-पीड़ा- 


कि यह तो संसार है । 


पढ़ी, समझो और करो* 


(१) 
“हरिःशरणम्‌' मन्त्रसे भीषण रोगनाश 
. कळकत्तेकी कुछ समय पहलेकी घटना है | उस 
समय कळकत्तमें प्रतिवर्ष प्लेगका प्रसार होता था और 
उससे हजारों मनुष्य मरते थे । एक बड़े शिक्षित धनी 
बाबूको ऐग हो गया | वे धनके साथ ही संस्कृत-ज्ञान 
और We भक्तिसे भी सम्पन्न थे | अपने घर- 
में अकेले थे । ख्री-पुत्रादि कोई न थे | नौकर-चाकर 
आदि सब काम करते थे | एक बहुत बड़े अनुभवी 
प्रख्यात डाक्टर देखने आये। बहुत जोरका SAC था | 
दोनों भोर गिल्टियाँ थीं । संनिपात आरम्भ हो गया aT | 
डाक्टर कह गये थे कि रात्रिको किसी समय उनका ग्राणान्त 
हो जायगा | उक्त सजनने अपने बिश्वासी सेवकको 
बुलाकर गङ्गाजळसे गमछा मिगवाया और उससे सारा बदन 
पोंछ्वा लिया | कपड़े बदल लिये, भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
चित्र सामने रखवा लिया और तीनों ओर तकिये लगाकर 
वे बैठ गये | नौकरसे कह दिया कि बाहरसे किवाड 
बंद कर दो और, तुम बाहर सो जाओ | या तो मैं 
ख़ुलबाऊँ तब Rare खोलना | मैं न खुळ्वाऊं तो 
सूर्योदय होनेपर तुम खोळ लेना । मर गया होऊ तो 


# इसमें अन्तिम तीन घटनाएँ “अखण्ड के is 


पॉठिकाओँसे प्रार्थना है कि वे इस प्रकार A 
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अन्त्येष्टि-संस्कारकी व्यवस्था सब परिवारवार्लोंको समाचार « मद 


देकर करा देना |? नौकरने किवाड़ बंद कर दिये और 
बाहर बैठकर वह प्रात:काळकी प्रतीक्षा करने लगा | 

MAAS सूर्योदयसे दो घंटे पूर्व लगभग चार बजे 
अंद्रसे आवाज आयी. | नौकरने fare खोले | 
मालिकने कहा--“गङ्गाजीपर जाकर सौ ब्राह्मणोको 
निमन्त्रण दे आओ और रसोइयोको बुलाकर बढ़िया 
रसोई बनवाओ | दस बजेसे पूर्वे ही ब्राहमण-भोजन 
करवाना है ।? उस समय उनका ज्वर उतर चुका था। 
गिल्टियाँ बैठ गयी थीं | कहीं कोई दर्द न था । 

नौकरने आज्ञानुसार सारी व्यवस्था कर दी | 
प्राहणमोजन हो गयां | उधर डाक्टर महोदयको 
पता SIA जब ज्ञात हुआ कि रोगी अभी जीवित 
है, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य ' हुआ | अपने निर्णयपर 
उनको पूरा विश्वास था | ऐसा रोगी दो-तीन पहरसे 
अधिक जी नहीं सकता, .यह उनका निश्चय था। 
वे इनसे बहुत प्रेम करते थे, अतएव खयं देखने आये । 
आकर साश्चर्यं देखते हैं कि विधिवत्‌ ख्रान-संध्या किये 
इए उक्त सजन TEAS पहने आसनपर बैठे हैं। ब्राह्मण- 
मोजनका यज्ञशेष चौकीपर चाँदीकी थाठीमें परोसा हुआ 
हे और वे खामाबिक रूपमें उसे पा 


कल्याण 


[ भाग ३२ 
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खा रहे हैं. !? बावूने कहा---'जिनकी दवासे एग छूमन्तर 
हो गया, उन्हींकी आज्ञासे प्रसाद पा रहा हूँ ।? निपुण 
डाक्टरको यहाँ भी भ्रम हो गया | उन्होंने समझा कि 
बाबू संनिपातमें यह सब कर रहे हैं | वे जाते समय 
सेवकोसे सावधान रहनेके लिये कह गये | 
पर बाबू तो रोगमुक्त हो चुके थे। तीन-चार दिनों 
बाद डाक्टरसाहबने आकर बाबूसे पूछा---“आपने किन 
चिकित्सकसे क्या दवा ली, यह बताइये ।? बाबू डाक्टर 
महोदयको ऊपर उसी कमरेमें ले गये, जिसमें वे उस 
दिन थे | वहाँ डाक्टरसाहबको कुर्सीपर बैठाकर वे 
पलंगपर बैठ गये और कहने ळगे--“डाक्टर महोदय | 
आप उस दिन कह ही गये थे कि रातको प्राणान्त हो 
जायगा | आपके जानेके पश्चात्‌ मुझको श्रीमद्भागवतके 
माहात्म्यका वह प्रसङ्ग याद आ गया, जिसमें श्रीनारद- 
जीने सनकादिसे कहा है कि “आप इसीसे चिरजीवी 
बालक बने हुए हैं कि आप निरन्तर हारिः शरणम्‌ 
मन्त्रका जप करते रहते हैं |? मैंने सोचा प्राणान्त तो 
होना ही है, में भी मगवानके शरण होकर 'हरिः शरणम्‌? 
मन्त्रका जप क्यों न करूँ---सम्भव है सनकादिको नित्य- 
बालक रखनेवाले इस मन्त्रसे मेरे प्राण न TT और 
यदि प्राण गये भी तो भगवानका स्मरण करते हुए ही 
जामेंगे | दोनों ही प्रकारसे लाम है | यह सोचकर 


मैंने गल्लाजलसे शरीर शुद्ध करके शुद्ध रेशमी aa पहन 


लिये और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चित्रको सामने रखकर 
'हरिःशरणम्‌? मन्नका जप करने ST | कुछ ही समय- 
में मन तन्मय हो गया । मुझे बाहरकी सुधि नहीं रही | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान होने ST | जब बाह्मचेतना 
हुई, तब देखा कि शरीर हल्का हो गया है, ज्वर नहीं 
है, गाँठें बैठ गयी हैं, पूर्ण खस्थता आ गयी है । उस 
समय चार्‌ बजे थे | तत्र मैंने ब्राह्मणममोजनकी व्यवस्था 
करायी | आप पधारे थे, उस समय सब ब्राह्मण भोजन 
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इस प्रत्यक्ष चमत्कारको देखकर डाक्टर चकित हो गये । 
(२) 
अनोखी उदारता 

कई वर्षों Gat कळकत्तेकी घटना है। शेयर 
बाजारके एक प्रमुख व्यापारी HAR तीस हजारके शेयर 
चोरी हो गये..] पता लगनेपर पुल्सिमें रिपोर्ट दे दी गयी 
और कम्पनीको लिख दिया गया कि “मारे अमुक संख्या- 
के शेयर खो गये हैं | अतः नामपरिवर्तनके लिये कम्पनी- 
में आयें तो नाम-परिवर्तन न करके हमें सूचना दें |? 

कुछ दिनों बाद नाम-परिवर्तनके लिये शेयर कम्पनी- 
में आये । कम्पनीने सूचना दी | पता लगाया गया कि 
किस-किसके हाथोंसे होते हुए शेयर कम्पनीमें आये हैं 
और सबसे पहले कहाँसे चले हैं | खोज करनेपर पता 
लगा कि सबसे पहले उस व्यापारी फर्मके रोकड्यिके 
द्वारा ही शेयर गये हैं | फर्मके खामीको सूचना दी गयी। 
उन्होंने पुलिसको खबर देने या रोकड़ियोंको बुलाकर 
Seah बदले तुरंत कम्पनीको पत्र लिखवा दिया कि 
“हमारे शेयरोंका पता छग गया है। आप नाम-पस्वितेन 
कर दें p और पुलिसको शेयर मिल जानेकी खबर भेज 
दी गयी । 

व्यापारी महोदयके प्रधान मैनेजरने कहा--“बाबू- 
जी | उसे पकड़वाइयेगा "नहीं |? वे बोळे--“तीस हजार 
रुपयोंके लिये एक यृहस्थका जीवन बर्बाद कर दें! उसके : 
aa दस आदमी हैं, वे क्‍या खायेंगे ? उसने किसी 
विपत्तिमें पड़कर ही ऐसा काम कर ल्या है |? पर ब्यापारी 
महोदय जहाँ इतने परदुःखकातर और दयाशील थे, 
वहीं बड़े व्यापारकुराळ- भी थे | SS उक्त रोकड़ियेकी 
दीन दशापर दया आयी, साथ ही उसे रोकड़के काम- 
पर रखना उचित भी नहीं समझा-5-इसल्िये कि कहीं 
फिर ऐसा न कर ले । उन्होंने दो-एक दिन बाद 


रोकडियेको बुळाकर उससे पूछा---तुम्हारा कितना 
+ वेतन, है, 


है, मैया !” “सौ रुपये p उसने कहा | 'सौ रुपयेसे 
चलता होगा ? व्यापारी महोदयने कहा ! 


नम 
eee दी अती है, बाबूजी !' रोकड़ियेने रोते इए 
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की तरह कहा | व्यापारी महोदय वोळे---'अच्छा | देखो, 
रोकड़के काममें तो वेतन बढ़ाया नहीं जा सका | तुम 
अमुक दूसरे कामको सँभाळो । आजसे तुम्हारा वेतन 
डेढ़ रुपये कर दिया गया ।' व्यापारी महोदयने 
WA बाबत उससे एक शब्द भी नहीं कहा । इस 
उदारताको देखकर सब लोग दंग रह गये.। 
(३) 
गोदुग्ध अमृत है 

मैं एक ऐलोपैथिक चिकित्सक हूँ । मेरे पास एक 
महिला, जो सरकारी कर्मचारिणी हैं, इळाजके लिये आयी | 
इन्हें समी अच्छे डाक्टरोंने एक्सरेद्वारा तथा खयं मैंने भी 
तपेदिककी बीमारी बतायी, जिसमें दोनों फेफड़ोंमें त्रण 
हो गये थे | कई एक अस्पतालोंने तो उन्हें आखिरी 
स्टेज होनेके -कारण भरती भी नहीं किया और धरपर 
जाकर मरनेकी अनुमति दी । 

वे निराश होकर मेरे पास आयीं और बोलीं-_-'मेरा 
शरीर सैकड़ों, करीब तीन सौ इनजेक्शानोसे जर्जर हो गया 
है और खर्च तथा गरीबीके कारण मेरी नाकमें लौंग भी नहीं 
रह गयी है |? मेरा हृदय भी उनकी दुर्दशा देखकर द्वित 
हो गया । मैंने भगवत्‌-स्मरण किया और प्रार्थना की-- 
“भगवन्‌ | इनका कष्ट अवश्य दूर हो |? उनकी प्रेरणासे 
मैने उन्हें गायका . दूध, जितना पी सकें, पीनेको कहा 
तथा दो दवाइयाँ खानेको बतायीं | उन्होंने एक गाय 
खरीदकर उसकी सेवा करना शुरू किया तथा एक 


सेर दूध प्रातः, एक सेर संष्याको पीने लगीं । ` 


१७ दिनोंके भीतर उनका स्वास्थ्य काफी सुधर गया 


तथा बुखार-खाँसी सब गायब हो . गये । दो मासमें वे 


बिल्कुल खस्थ हो गयीं और अबतक सरकारी काम 
कर रही हैं | बीमारीसे पहले उनके तीन पुत्रियाँ थीं । 
उसके बाद एक Gata हुआ, जो पूर्ण 
खस्थ है । ; ; 
` यह है गौ माताकी कृपा तथा पर दूधका 
मैंने जिन-जिन भीषण रोगॉँके रे 
दिया, वे सत्र खस्थ हो गये, खास तो 
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समस्त वैद्यसमुदाय तथा ऐसे रोगियोंसे प्रार्थना है 
कि वे इसका अनुभव करें और लाभ उठायें | 


मानवके लिये दरिद्रता एक अभिशाप है | एक 
उचचकुछोत्पन्न मनुष्य भी इस पिशाचिनीके हथकडेमें पड़ 
किंकर्तब्यविमूढ और Trae हो जाता है, एवं कुलको वट्ट 
छगानेवाले, अशोभनीय कुकर्म कर बैठता है | यह सब्र 
विधिकी विडम्वना है| ऐसी ही एक घटना गत दीपावली- 
से पहली दीपावळीके ठीक चार दिन पहले अर्थात्‌ 
ता० २९।१०।५६ को हमारे यहाँ घटी | शामके 
साढ़े सात बजे होंगे | दीपावळीकी सज-धजके लिये सफाई 
की जा रही थी, सामान सब इधर-उधर बिखरा पड़ा 
था | सब अपने-अपने काममें लगे हुए थे में भी 
बाबुलनाथके दर्शन करके पेढीपर आया ही था कि 
अचानक एक अजीब दृश्य मेरी आँखोंके सामने आया | 
देखता क्या हूँ कि हमारा पटेल रघुबीर एक अज्ञात 
नौजवानसे सीढ़ियोंके पास छीना-झपटी कर रहा है | 
पटेल कह रहा या कि मेरे देखते तू यहाँसे दरी चुराकर 
नहीं ले जा सकता । हम सत्रका ध्यान तुरंत ही उघर 
गया | वह मनुष्य इकहरे बदनका, इयामवर्ण, As 
एवं नवीन वस्र धारण किये, पैरमें नयी चप्पल पहने, 
बालोंमें कंधा किये, विषपूर्ण कनक-घटके समान वाणीमें 
अमृतका मिठास भरे हुए था । आधुनिक हिंदीमें 
बोल रहा था | 

इतनेमें ही बड़ी बहादुरीसे उसे हमारा पटेल पेढीके 
अंदर ले आया और चारों NA उसपर VIS और 
मुक्कोंकी बौछारें होने लगीं | कारण स्पष्ट था कि वह 
पकडा गया था । उसने एक बड़ी खासा 
री दुरी, जिसकी कीमत आजके दिन कम-से-कम 
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सकता था । जो भी आया, सबने अपनी सामर्थ्यभर 
उसे fiat दीं और कुछने गालियाँ बककर अपने 
कतेब्यकी इति-श्री समझी | चित्त लेटकर मार खाते इए 
ही करबद्ध उसने सभीसे विनती करके अपनी दयनीय 
दशाको चित्रित करनेका मिथ्या प्रयास किया | 
वह. कहता ही गया--'मुझे मारो, खूब मारो; मैंने 
यह जघन्य, निन्दनीय कुकर्म किया है--चोरी की है ! 
मुझे पता है कि मैंने बुरा काम किया है, दूसरेकी 
वस्तु चुरानेकी अनधिकार चेष्टा की है; किंतु यह 
सब इस पापी पेटके लिये | मेरे बच्चे, खरी--सब भूखे 
पड़े बिलख रहे हैं | अन्य कोई उपाय न देखकर मुझे 
इस दुष्कर्मकी ओर झुकना पड़ा | मैं भी एक उच्च मुल्तानी 
घरानेमें उत्पन्न हुआ, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ; एक अच्छे 
फर्ममें काम कर रहा था | पर दुर्भाग्यवश मैं बहाँसे हटा 
दिया गया | अव बेकार इधर-उधर कामकी तलाशरमें 
फिरता रहा हूँ । निराश होकर पेटकी नित्यप्रतिकी ज्वाला- 
की पूर्तिके लिये मैने आज यह काम किया है ।! 


किसीने आवाज दी--'पुळिसमें दे दो !? भैं बहुत 
am हूँ, मुझे पुल्सिमें मत दो; मेरे निर्दोष बच्चोंकी 
ओर देखो, उनपर दया at a आपके पैरों 
पड़ता हूँ, ईश्वरकी शपथ, मुझे पुल्सिमें मत दो |? मैं 
उसके करुण-क्रन्दनको सुनकर अवाक, स्तब्ध खड़ा रह 
गया? क्रोध दयामें बदल गया | मैंने पेढ़ीबारलोसे कहा-- 
अच्छा हो, आप सेठजीको' इस घटनासे अवगत करा 
दें और उनके आज्ञानुसार कार्य करें ।? सेठजीको फोन- 
पर समी घटितः बातें बतलायी-गयीं | क्षमाशील, कृपाळु 
हमारे सेठजीने घटित बातोंपर पर्दा डालते हुए तुरंत 
उत्तर दिया--“जाने दो; उससे कहो कि आगे ऐसा 
कुकर्म न करे, मजदूरी करके पेट Te: |? 
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अपराधीके प्रति सही दण्ड या आदश बदला नहीं 
था ? कौन ऐसा समझदार व्यक्तिं होगा, जो उनकी 
मानवीयताकी सराहना किये विना रह जाय | 
--बाबूछाल बसावेका ATA? 
Gx) 
„„  कलेजेके आक 
गणेश-चतुर्थौका दिन था | सबेरे SRM आठ 
बजे थे | rede धोकर सब चाय-पानीकी तैयारीमें 
लगे थे कि बाहरसे आवाज आमी | भाई साहबने 
जाकर दरवाजा खोला, देखते हैं दो बैछोंकी रास हाथमें 
लिये एक चिंथडेहाल ग्रामीण बाहर खडा है | 
“कैसे हो, भैया ?? दरवाजा खोलनेवाले भाई साहबसे 
बूढ़े ग्रामीणने पूछा । aa ठीक Sy? संक्षेपमें ही भाई 
साहबने उत्तर दे दिया | 
ब्याजबद्रेका धंधा करनेवाले हमारे पिताजीके 
जीवनकालमें ऐसे कितने ही ग्रामीण हमारे यहाँ आया ' 
करते । इस बूढ़ेका आना भी कोई नयी बात नहीं 
थी, परंतु बैलोंकी जोडीको साथ देखकर कुछ नयी-सी 
बात लगी | 
बैलोंको बाहर बाँधकर धीरे-धीरे बूढ़ा भीतर 
आया और देहलीके पास बैठकर बोला--'भैया | बड़े 
बाबू मरते समय हमारे विषयमें कुछ कह गये थे क्या १? 
पिंताजीकी मृत्यु अचानक हृदयकी गति रुक 
जानेसे हुई थी; इस छोटी-सी बातकी तो चर्चा ही 
क्या, बड़ी-बड़ी महत्त्वकी बातें बिना बताये रह गयी 
थीं | अतएव भाई Wert कहा---«बड़े बाबूने तो 
तुम्हारे बाबत कुछ नहीं कहा |? ` 
उनके बहीखातोंमें कोई लिखाबट है !? 
बूढ़ेने पूछा । | 
भाई साहबने तुरंत पिताजीके सब बहीखातोंको 


ON देख डाला, कहीं बूढ़ेके . नामका कोई लेनदेन लिखा 


Oval है |! 
ती. होकर धीरेसे बोला--भले भैया | 
>> 
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बड़े बाबू खातेमें लिखना भूछ गये । पर मैंने अपने 
कलेजेपर लिख रखा है | ये कलेजेके आँक 
कैसे मिट सकते हैं | तुम तो, मैया, तब शहरमें पढ़ते 
थे, तुमको क्या पता | पर नहीं, परियार साळ इसी 
गणेश चोथके दिन माका कारज aan Ra मैं 
बड़े aga पाँच सौ रुपये ले गया था और, इस साळ 
गणेशचौथके दिन ब्याजसमेत कुछ पाँच सौ और 
पचास रुपये लौटानेका मैंने वादा किया था। बड़े 
बाबू तो भगवानूके घर पहुँच गये, पर मेरा वादा थोड़े 
ही भगबानूके घर पहुँच गया । मुँहके बैन क्या 
कभी पलट सकते हैं १ 

“न दस्तावेज, न लिखा-पढ़ी और न बहीखातेमें कहीं 
उल्लेख | कानूनके अनुसार कोई भी प्रमाण नहीं, इतनेपर 
भी यह ग्रामीण बूढ़ा केवल मुँहकी बातपर पाँच सौ 
ही नहीं, व्याजके पचास रुपये जोड़कर पाँच सौ 
पचास दे रहा है और वह भी जिनसे लिये थे, उन 
बाबूको नहीं, उनके उत्तराधिकारीक्रो | जिला अदालत, 
हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और कायदे-कानूनके इस जमानेमें 
यह घटना कितनी आश्चर्यजनक है । 

“खूनी निर्दोष sat और निर्दोष फाँसी चढ़े । 
लाखोंकी छूट लोप हो जाय और पाबरोटी चुरानेवाला 
जेल जाम | कागजका टुकड़ा" जो कहे, वह हो | 
मनुष्य तो मानो मनुष्य ही नहीं रहा | आँखोंदेखी 
बात झूठी साबित हो और कमी कल्पनामें मी न 
आनेवाळी बात सच्ची सिद्ध हो । कानूनकी दुनिया 
ही निराली है | झूठ, प्रपञ्च, अनीति और अनाचारका 
आश्रय लेकर कानूनके पंजेसे छिटक जानेवाला चालाक 
और प्रवीण माना जाय | जो वकील अधिक मात्रामें 


` झूठ बोळ-चुळा P बह होशियार बतलाया जाय | 


सत्य तो मानो उस पार ही जा छिपा । चार 


आने Gath कानूनके अनुसार सही सिक्के बनें--बस 


मनुष्यका इतना भी मूल्य नहीं । यह है अ 
और बस; यही है सुधार ! भाई स 
सागरमें डूब गया | 


“भैया | इन बैलोंको कहाँ abt ११. बैोकी 
रास खींचते हुए बूढ़ेने पूछा | 

विचारसागरमें इवे भाई साहब कुछ कहें--इसके 
पहले ही RA फिर कहा--व्यह मेरा मतवाळी चाळ 
चलनेवाला---अभी पिछले साल ही एक सिंधीसे -सौ- 
सो रुपयेके तीन ढेर छगाकर इसे लिया था और 
इस ळलमुंदेको बीस मन बिनौळे और दस मन Ae 
देकर ga सेठसे लिया था |? यों कहते कहते 
TEA गछा भर आया, . आँखें छलछछा st | मानो 
पैर टूट गये हों, बह वहीँ हुळक पड़ा | माळ्किको 
संकटमें समझकर बैठ उसे चाटने छो | वृढ़ा भी 
ARR बैलोंको थपकाने लगा | तुरंत ही सारी द्विम 
बटोरकर बूढ़ा खड़ा हो गया और चोखटके पास पड़ी हुई 
अपनी लाठी हाथमें लेकर भाई साहबसे “जैरामजी की! 
करके चलते-चळते कहता गया--- 

“मैया ! घबराना मत; बड़े बाबू नहीं हैं, पर उनका 
यह पुराना चाकर अभी जी रहा हे | बड़े बाबूने मेरे . 
बहुत dad ढके थे । उनका गुण कैसे भूछा जा 
सकता है । इन बैलोंकी कीमत साढे पाँच सोसे कम 
नहीं है । तो भी.अगर पाँच सौ पचाससे कम. रुपये 
उठें तो मुझे सँदेसा भिजवा देना, मैं अपने हळ और. 
खेत बेचकर भी पूरा कर्जा भर दूँगा ।? ; 

इतना कहकर बूढ़ेने अपने सगे पूत-सरीखे बैलोंकी 
ओर एक नजर डाली और चल दिया | उसके डग- 
डगपर हृदयकी वेदना बोल रही थी | 3 

--श्रीजयन्ती are 
(६) 


रूसी महिलाकी सजनता 
oa मित्रके कपड़ेकी दूकान हैं, यह प्रसङ्ग 
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भी आवश्यकता थी । उन्हें Fer स्वेटर ,बाजारमें नहीं G 

मिळा था । उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि “आर्डर | हककी छाछ प 
देकर एक स्वेटर मँगवा दें |! मैंने पंद्रह दिनों बाद जेठका महीना है । भीषण गरमी पड़ रही RI 
स्वेटर ले जानेको कहा । जहाँ दुधारू गायें भी सूख गयी हों, वहाँ दूध तो 


ठीक dai दिन रूसी महिला आयीं । SÈ क्या, छाछका मिलना भी कठिन है । इसी समय हमारे 
देखकर मेरे होश उड़ गये; क्योंकि मैं उस .बातको गाँवमें एक” गृहस्थने छाछका सदावर्त खोला | छाछ 
बिल्कुळ भूल ही गया था | मैंने विनयपूर्वक सच्ची. बात aay जीवन है | अतः इस छाछ-सत्रकी बडी प्रशंसा 
समझाकर कह दी | उन्होंने कुछ नाराज होते हुए हुई । सब ओर आशीर्वाद मिछने लगे । 


ween तुम इंडियन मैन ! हमको दोचार रे पड़ोसमें एक कोडीका घर है । उस घरकी | न 


जगहसे ऐसा ही मौका मिला है ।? मुझे दुःख और बहिन एक दूसरे पड़ोसीके यहाँसे छाछ छाती और 


निश्चय ही मँगवा देनेको 
वट F a ee आनेका अनुरोध बदलेमें पड़ोसीके पानी भर देती, अनाज पीस देती 


किया । इन पंद्रह दिनोमें मैंने कम्पनीके साथ पत्र- अथवा गोबर थाप देती । pale 
व्यवहार किया | कम्पनीको स्वेटरके सम्बन्धमें कुछ एक दिन मैंने उससे कहा--“बहिन ! तुम सदावर्त- 


स्वेटर नहीं आ सका | अच्छी होती है । हम भी छाया करते हैं, फिर तुम्हे 
परिस्थिति उनको समझा दी, उन्होंने मान छिया । भाई ! बड़ी भारी आपचि है । वह धर्मादा है । 


दो-तीन दिन बाद वे फिर मेरी दूकानपर आकर उसका पावमर पानी भी हकका नहीं है। मेहनत 
कहने m रूस जा रही हूँ। मेरे पतिकी ये बिना खायें तो प्रश राजी न हों । थोडा-बहुत 


अकस्मात्‌ मृत्यु हो. गयी । मुझे यहाँ कोई खास काम काम करनेपर पतली छाछ भी मिल जाय तो अच्छा 
नहीं था, केवळ स्वेटर के जिये ही आपसे मिलने आयी ह | बह पेटमें पचेगी और छाम करेगी । 


हुँ । क्या स्वेटर आ गया? 

मैंने उनके पतिकी मुत्युके लिये दुःख प्रकट करते 
हुए कहा--“स्वेटर अभी नहीं आ सका है | 

उन्होंने कहा---आपने आर्डर तो दे ही दिया, 


* उस बहिनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। 
इस बहिनको अज्ञान कैसे कहें | बहुत लोग कोळी . 
RaR मूर्ख---अबोध मानते हैं; परंतु उनका सिद्धान्त 
पैसे छे लीजिये । मैने इनकार करते हुए कह्दा-- कितना ऊँचो है--यह जाननेका किसीको अवकाश 


«आर कैन्सिळ हो सकेगा ? वे मेरी बातपर सहमत THE ; | 
नहीं हो सकी | बीस रुपये मेरी टेबळ्पर फॅककर  .मेरा अहं हूट गया और बिना परिश्रमके ग्रहण 
महिला तेजीके.सथ सीहिणे ET. पाप है इस सूत्रको जीवनमें उतारनेवाली 

ही नया हा FARI था "ake TSA सको सचोट बोध प्रदान किया, प्रेरणा दी । 
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न्महाभारतम्‌ ( AMA, तस्य 'तृतीयो भागः ) 
( कणे, शल्य, सौप्तिक, स्री और शान्तिपवे ) ¢ 
आकार २२५३० आवठपेजी, तीस पडके मोटे कागज, पृष्ठ-ल० ७५६, चार सुन्दर बहुरे और टर 
है 
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Se 
CE 


एक सादा चित्र, पूरे कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ६), डाकलचे २।)। 

पूरे महाभारतका सूळ पाठ क्रमशः प्रकाशित करनेकी योजनाके अन्तर्गत प्रथम भागम आदि, 
सभा और वन--ये तीन पवे तथा द्वितीय भागमे विरार, उद्योग, भीष्म और द्ोण--ये चार पर्व दिये जा 
चुके हैं । इख तीसरे भागमें कर्ण, शल्य, सौप्तिक, of और शान्तिये पाँच पर्व हैं। दोष ६ पचे भी 
यथासमय निकल ही सकते हैं। जिन्होंने दो भाग लिये हैं, चे इसे भी मँगवानेकी कृपा करे | शान्ति 


पर्वकी तो विशेषता है et | 
मार्क्सवाद और. रामराज्य 


( लेखक---खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) । 
आकार डिमाई आठपेजी, ग्लेज कागज, पृष्ठ-सं० ८१६, पूरे कपडेकी जिल्द, मूल्य ४), ? 
डाकखचे LA) । un है 
अभीतक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नही, जिसमें प्राच्य और पाश्चात्त्य आधारभूत है 
इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया गया हो। केवळ कम्युनिष्ट भाई ही नहीं, पाश्चात््यदशनके सभी i 
विद्वान यह पुस्तक पढ़कर सत्यका अन्वेषण करनेमे अग्रसर हो सकते हैं। इस; एक ही पुस्तकमे &, 
इतनी अधिक सामग्री आ गयी है कि इसे दर्शन और राजनीतिका 'विश्वकोष' कहना भी अनुपयुक्त ? - 
है! 
है 
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। 
ता सटीक सूरसागरके पदोंके खण्डञ्ः प्रकाशन-योजनाकी चौथी पुस्तक 


श्रीकृष्ण-माधुरी ( सरल भावाथसहित ) 
आकार डबल क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ २८८ सचित्र, मूल्य १), सजिल्द १०), Sta MR) 
इसमें भीकृष्णके माधुर्यपरक लगभग साढ़े तीन सौ चुने हुए पदोका समावेश 
पच भावकी दृष्टिसे अनुपमेय हैं। आरम्भके १४४ पदोमे श्रीकष्णकी विविध मधुर झाँकियोंके दर्शन दोते & 
हैं और आगेके पदोमे सुरलीकी अलौकिक माधुसीका वर्णन दै। सूरदासजीकी सुरली विषयक उक्तियाँ ॥ 
हिंदी-साहित्यमें बेजोड़ हैँ प्रेमी पाठक इस संग्रहका भी समुचित समाद्र करंगे, पेसी आशा St 


: गोविन्दवैभवम्‌ (भट्ट मंथुरानाथजी शास्री प्रणीत ) 
i. ( लेखककी, स्वरचित संस्कृत-टीका एवं भाषानुवादसदित ) 
ad आकार डबल क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ २७७ TH WLM तथा दो सादे 


, सजिल्द १४०), डाकखचे ॥।=)। alte 
= v ग्रन्थ ssn भक्ति-रससे ओतप्रोत है । इसकी रचनाम प्रसाद, सर 


शब्दालंकार एव अथोलंकार आदि सभी काव्यगुणांकी छठा_ देंखनेको मिलती 4 è इसके 
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z सूचना 
l आजयद्याळजी गोयन्दकाका चेत्र खुदी ५ दिनाङ्क २५ मार्चके SAT ऋषिकेश, गीता-भवनमें ¢ 
रहुँचनेका विचार है। सदाकी भाँति उनका आषाढ शुक्ला १५ तक तो वहाँ ठद्दरनेका विचार ही है। | 
सत्सङ्गके लिये आनेवाली att सखुराळ या पीहरके आदमीको साथ लिये बिना अकेले नहीं आना 
चाहिये। गहने आदि जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं लानी चाहिये। बच्चोंको चे ही लोग साथ छाये, जो 
` उन्हे अलग निवासस्थानपर रखनेका प्रबन्ध कर सकते हो; क्योंकि बच्चोंके कारण सत्सङ्गमे विज्ञ होता 
` है । खान-पानकी चीज़ोंका प्रबन्ध यथासाध्य किया जाता हे, कितु दूधका प्रवन्ध होना कठिन है। 
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आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ८००, Brac तिरंगा चित्र, सू० ४), डाकखचे १॥=) । 
इस तीसरे संस्करणमं सूल्यमे ॥) कमी कर दी गयी | पहले ३॥) था, चह घटाकर ३) कर 
दिया गया । पाठके ठाइप उतने ही बड़े हैं । इस प्रतिमे पाद-टिप्पणीम प्राचीन तथा अवाचीन मानस- 
की इक्कीस खास-खास प्रतियांके पाठ-भेद्‌ दिये गये हैं । भूमिका एवं मानख-व्याकरण देकर मानसके 
णाठपर विशेषरूपसे प्रकाश डाला गया है। 
। विक्रम-संवत्‌ २०१५ का गीता-पशचाङ्ग 
; ( सम्पादंक--ज्यौतिषाचार्य ज्यौतिषतीर्थ पं० भीसीतारामजी झा; काशी ) 
l आकार २४५३० आठपेजी, ग्लेज कागज, पृष्ठ ६४, खुन्द्र टाइटल, सू० le) मात्र। बुकपोस्टसे 
' झगानेपर डाकखचे £), कुल N=) | ao पी० मंगानेणर रजिस्ट्रीखर्चसद्दित १७) | एक साथ अधिक 
AMAA खच कम पड़ेगा | 
सं० २०१४ के पञ्चाङ्गके तीन-तीन संस्करण छापनेपर भी अनेक लोगांको निराश होना पड़ा। 
इस वार पञ्चाङ्गमे पञ्चाङ्गोपयोगी सूचनाओंके अतिरिक्त साधारण व्यवहारोपयोगी रेलभाड़ा, पार्सल 
तथा ळगेजका भाड़ा, डाक-तार तथा इनकमरेक्स-सुपररैक्सकी द्रे आदि अनेक उपयोगी वाते भी 
गयी È | पचास हजार प्रतियांके दो संस्करण समाप्त हो जानेपर पंद्रह इजारका तीसरा संस्करण 
छपा था, जिसमें थोड़ा ही बचा दै; अतः जिन्हें लेना हो, वे शीघ्रतां करनेकी कृपा करेंगे) * 


कल्याण” नामक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धे विवरण :_ ... 
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